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भगवान्‌ बुद्ध ने बुदधत्व प्राप कर ऋषिपतन झु॒गढाय में धर्म-चक्र- 
प्रवर्तन किया । महाकारुणिक के करुणा-मेत्री के उपदेशों से,प्राशणि-मात्र की 
व्यथा दूर हुईं । ममतामयी नारी-जाति के प्रति भी भगवान्‌ की करुणा- 
पूण भावना थी । वे चाहते थे कि स्त्रियों को अधिकार प्राप्त हों, ताकि वे 
सम्नान पूर्वक जीवन ब्यतीत कर सके । तत्कालीन महिलाओं ने अपनी 
साधना एवं व्याग-सावना से मंगलमय उपदेशों को अहश किया ओर 
अमाणित कर दिया कि कंज-कलिका-सी सुकोमल्ल नारियाँ भी पुरुषों की 
भांति साधनामय जीवन बिताती हुईं अहंत्व प्राप्त कर सकती हैं । 
कुछ नारी-रत्नों ने संसार के वेभव को त्याग कापाय-वस्त्रआहण कर 
साधना-पथ को अपनाया और कुछ गृह में निवास करती हुईं शील-पालन 
द्वारा न्रिरत्न की शरण में रह अपना जीवन सफल कर लिया। मेरी श्रार्कांक्षा 
थी कि ऐसी महान नारियों का जीवन-वृत्त प्रस्तुत करू। मेरी इस 
इच्छा को मूत्तरूप देने के लिये समय-समग्त पर पूजनीय भदनन्‍्त धमरक्षित 
जी ने मुझे उत्साह एवं उपयोगी सल्लाह प्रदान किया। इस हेतु में 
हृदय से उनकी कृतज्ञ हैँ । बुद्ध काल से इस समय तक की आदश- 
बोद-मदिलाओं का जीवन-चरिन्न देने का प्रयरन इस पुस्तक सें किया 
गया है। यद्यपि यह पूर्ण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, फिर भी बथा- 
सम्भव प्रयत्न किया गया है। 


उज्जयिनी आम कुमारी बिद्या 


१७-१३--० ८६ 


अनुक्रमणिका 


4 अहम पितो गौतमी 
२--गोपा 
३--धम्मदिन्ना 
४--खेमा 
»--उत्पक्षवणणा 
६--पटा चारा 
७--नन्‍्दा 
 छ--सोणा 
९--भंद्रा कुण्डलकेशा 
१ ०--भद्रा कापिलानी 
१ १--- कृशा-गौत्तमी 
३२--शआंगाल-माता 
'१३--सुनाता 
१ ४--विशाखा 
१७---खज्जुत्तरा 
१६ -- श्यामावती 
१७--उत्तरा नन्द-माता 


कक पके 


कक ली 


इक केक भही. के 


न्‍त कक 


4 9 के 


ड्छ 


१२ 


१5 


४५ 
3९ 


३ 


६६ 


4 ८--सुप्रवासा 

4 ६---सुप्रिया 
२०--काव्यायनी 
२१--नकुल-माता 
२२--काली उपासिका 
२३ -- मढ्ल्विका हे 
२४--संघमित्रा 
२७५--अनुला 
२६--चारुसती 


२७--राजकन्या कोजो 


रु८--राज्यश्री 
२६--मठकुटी 
३०--कुमार देवी 
३१--मेरी फोस्टर 


( ३२ ) 


कल चक के के 


#« बयक प्रोष थे 


के को के 


पशु ४ 


० क। 
छ्दे्‌ 


0 


प्परे 


छह 


९२ 
५९५७ 
बै०॥ 
१०४ 
१०६ 
११०७ 


११४ 
3१८ 


महाप्रजापती गोतमी 


हिमलाय के अंचल-प्रदेश में कोलिय-वंशोय नरेशों की राजधानी 
 दवेवदृंह नगरी थी । वहां के थशस्वी राजा महा सुबुद्ध की दो रूपयती 
कन्यायें थीं--महामाया एवं प्रजापती । रूप तथा गुण की इन सजीव 
. अतिमाओं का योवन के प्रथम प्रहर में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के 
साथ पाणि-ग्रहण हुआ | ज्येष्ठा होने के कारण महामाया प्रधान राज- 
महिषी हुई और प्रजापती द्वितीय । उन्हें गौतम-बंशीय बचधू होने के 
कारण ““महा प्रजापती--गौतमी ” के नाम से पुकारा गया। 
प्रधान-महिषी सहासाया से नेपाल की तराई की श्यामत्ा घरा पर 
लुग्बिनी के शाल वन में, वैशाख-पूर्णिमा के पावन-प्व पर, अरसंरब्य-शुभ 
लक्षए-युक्त शिश सिद्धाथ का अवतरण हुआ । पुण्यशील्ञा अग्न-महिषोी ने 
शिश-जन्म के सातवें दिन अपने नश्वर देह को व्याग दिया।... 
महाराज शुद्धोदून को अपूव-गुण-युक्त शिशु के पालन की चिन्ता 
हुईं, क्योंकि जिस शिशु के किये ज्योतिषियों, सामुद्विक-शास्त्र वेत्ताओं एवं 
महामुनियों ने चक्रवर्ती नरेश यथा प्राणि-मात्र के हृदय-देव बनने की 
भविष्य बाणी की थी, उसे सुयोग्य हाथों में सोंपना था। देवी महा प्रजा- 
पती अपनी बड़ी बहिन पर श्रगाघ श्रद्धा एवं स्नेह. रखती थीं। मद्दामाया 
देवी के देहान्त के पश्चात्‌ महा प्रजापती गौतमी प्रधान राज महिषी बनीं । 
उन्हीं दिनों उनके भो नन्‍द नामक पुत्र का जन्म हुआ था । किन्तु स्नेहमयो 


जा , 
माता गौतमी मे अपने शिशु को धाय. के हाथों सॉंप बोधि-सत्व जैसे शिशु 
के पात्चन का भार ग्रहण कर अपने को थनन्‍्य साना। अपनी बढ़ी बह्डिन के 
ग्रति अर्पित अगाध श्रद्धा के परिणाम स्वरूप उन्होंने शान्ति एवं मसता के 
साथ शिशु सिद्धार्थ का पालन-पोषण किया । उनके ममता मय मातृओम में 
कुमार ( सिद्धार्थ ) ने दया, दान, कार्य कुशलता आदि अनेक गुर्णों के 
साथ विद्याभ्यास किया | यशोधरा सी वधू पाकर देवी गौतमी इ्ष-विभोर 
हो गह। क्‍ 
... पुत्र सिद्धार्थ के समस्त कार्यों में उत्साहित रहने वाली माता के हृदय 
में कुमार के गृह-त्याग से पीढ़ा पहुँची । व्याग-सयी यशोघरा के हुख से _ 
अपने दुख को भ्ुुलाकर वे जीवन के दिन काटने खगीं। सिद्धार्थ ने अनेक 
वर्षों तक कठिन तपस्या की। मार-विजय कर घम-चक्र अवतंन के 
पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्ध जब उपदेश-सुथा से प्राणि-मान्न को तृपष्त करते कपिक- 
वस्तु पधारे, तब देवों गौतमी के एक-सात्र एन्न के नव परिणीता-पत्नी 
श्रौर राजसिहाँसन को त्याग त्रिरत्न की शरण ग्रहण कर लिया बुद्ध महाराज 
शुद्धोादुन तथा थशोघरा के एक-मात्र पुत्र राहुल ने भी प्रवज्या अहण की । 
उनके कल्याणकारी उपदेशों को सुन देवी महा प्रजापती भी अति प्रभा- 
वित हुई । उन्होंने विश्व-कल्याण के पथ पर जा सर्वेस्व-त्याग की आकांक्षा 
ग्रगट की, किन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने डलझनमयी नारियों को स्यागमय साथना- 
पथ पर आने की अनुमति नहीं दी । फिर भो वे निराश न हुई और पाँच 
सौ महिलाओं को इस शुभ-विचार से उन्होंने प्रभावित किया। 
एक समय भगवान-वैशाली के उपवन में धर्मोपदेश की सुभा-घृष्टि 
कर प्राणिसान्र का मंगल कर रहे थे । तब हृदय में उत्साह एवं गम्भीरता 
लिए देवी गौतमी ने पॉँच सौ शाक्य-सुकुमारियों के साथ कपिलबस्तुसे 
वैशाली तक पेद्छ यात्रा की । सुकुमारियों के बदन कुम्हला गये थे किन्तु 
हृदय में उच्च संकडप था---भिक्षुणी-संघ की स्थापना का । भगवान्‌ के प्रिय 
शिष्य आनन्द ने इस पर ध्यान दिया और महाकारुणिक भगयान्‌ से 


( दे 9) 


पूछा--- 'भन्‍्ते ! क्या आपके पावन-धम में स्त्रियों के कल्याण की बास' 
नहीं है?” 

भगवान ने अपनी मंगलमयी वाणी में उसे सब के लिये बताथा फिर 
समन्‍्ते आनन्द के विनय पर उन्होंने खो को मिन्षणो होने की शुस 
स्वीकृति प्रदान की । नारी जाति के लिये वढ़ गौरवशाली स्वर्णिम-दिवस 
आ., जब समानाविकार को नेत्री देवी गोतमी के कठित प्रयत्न के परिणाम- 
ख्यरूप प्रथम भिक्षणी संघ की स्थापना हुई | पाँच सी शाक्य सुकुमाशियों 
मे कापाय अहण किया। देवी गौतसी उनकी प्रधान बनाई गई । 
इन साथिकाओं ने अपनी साधना से भगवान्‌ को असन्‍्न कर स्िया 
और इन्हें भी “उप सम्पदा एवं मभिन्षओं की भाँति अन्य अधिकार 
आस ड्ुए । 

कई जन्मों से साथना करती हुई अचतरित देवा का वह अन्तिम 
जन्म था; अिन्होंने सिद्धाथ जैसे दिव्य पुत्र का पालन किया था। 
उन्होंने भगवान्‌ के उपदेशों से समाधियोग, एकाग्र चिन्तन एवं अलोकिक 
श्यान द्वारा अहंत-पद प्राप्त किया । जब वैशाली की कूटागार शाजक्षा के 
समीप महाबन सें सगवात निवास कर रहे थे, तब वे भी भिक्षणी-संघ 
सट्टित वहीं थीं। एक दिन चारिका के पश्चात्‌ उन्‍होंने सोचा, भावान्‌ का 
मद्दापरिनिर्वांण, कुमार नन्‍्द एवं राहुल के मिरवाण को उनका मसतामय 
डूदय कैसे सहन करेगा ? इसलिए वे स्वयं पहले देह त्याग करे । इस 
हेतु उन्होंने भगवान्‌ से विनय क्रिया । भगवान्‌ शान्त एवं गम्भीर बाणी 
में उन्हें उपदेश दिये जिससे उन्होंने समाधिस्थ हो परम शाम्तिमय 
निर्वाण साभ किया । 

भगवान्‌ के श्रति देवी गौतमी की अहूट श्रद्धा थी | वे उन्हें विश्व- 
कृक्याण के हेतु अ्रवतरित मानती थीं । थेरी-गाथा में आज भी उनकी 
अपूर्व भक्ति से श्रोत-ओत विद्यमान हैं। कितनी भाठुकता एवं सरसता से 
उन्होंने कहा है--- 


( ४ ) 


“सुगत ! में तुम्हारी माता हूँ किन्तु तुम, सेरे पिता । क्योंकि उन्होंने 
तथागत का पालन किया था। भगवान्‌ बुद्ध ने पिता की तरह उन्हें झञान 
एवं अनुपम उपदेशों से अभिनव शान्ति प्रदान किया था। अश्रन्यत्र वे 
कहती हैं-- द 

“अहो ! बहुजन हिताय महामाया ने गोतम को जन्म दिया, उन्होंने 
व्याधि और झूत्यु के त्रास से प्राणियों को मुक्त किया आज में दुख निरोध- 
गासी आय आएष्टांगिक मार्ग में विचरण करती हूं |”? 

बुद्धबीर मैं तुम्हारी बन्दना करती हूँ तुम श्रेष्ठ हो। मेरे जैसी 
कितनी स्त्रियों को दुख-रूपी ज्वाला से डछ्धार कर तुमने शान्ति का बरदान 
दिया। यह मेरा अन्तिम जन्म है। तुम्हारे ज्ञान से अब मुममें तृष्णा 
नहीं रही । तुमने प्राणियों के हुख को हर किया है ।” 

कितनी श्रद्धा थी, कितनी भक्ति थी उन्हें कब्थाणकारी महाकारुणिक 
के उपदेशों में । धन्य है उन नारी-रत्न को जिनका ध्येय था संसार के 
सभी प्राणियों का मंगल हो तथा सभी ज्ञान प्राप्त कर जीवन्मुक्त हों । वे 
नारी जगत-नेन्नी महान थीं जिन्होंने महिलाओं को पुरुष के समकक्त 
पहुँचाया तथा अमर तत्व की प्राप्ति करा नारी ज्ञोक का कल्याण किया । 


गोप! 


कीलिय-राज दण्डपाणि सुप्रबुद्ध की गुणवती कन्या गोपा, यशोधरा 
के नाम से विख्परात हुईं, जैसा नाम, चेसा ही गुण था, सत्य हो उन्होंने 
महान यश को धारण कियां। कपिल-वस्तु के दिव्य राजपुत्र युवराज सिद्धांथ _ 
के लिए महा-मुनिर्यों ने भविष्यवाणी की थी कि बे राज-वेभव को त्याग, 
विश्व का कल्याण करेंगे । एकमात्र सबंगुण युक्त पुत्र की राज-क्रार्य की 
ओर आकर्षित' करने के लिए महाराज शुद्धादुन ने विल्लासमय वेभव के 
सम्पूर्ण उपकरणों को एकत्रित कर दिया | प्रत्येक ऋतु के लिये सुख- 
शाम्तिदायी प्रासाद एवं उपवनों के बीच संगीत, वाद्य की स्वर-लहरियों 
तथा मनहर सुरभित वाताररण में हर्षपूर्ण वेभव के बीच सिद्धार्थ रखे गये, 
. किन्तु उनका मन किसी ओर न लगता था । 

नित्य की भाँति एक महोत्सव में विभिन्‍न सुन्दर राजनन्दिनियों को 
आमन्त्रित क्रिया गया। उत्सव की समाप्ति पर उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ 
द्वारा पुरस्कार दिये जाने की भी व्यवस्था थी । समस्त सुन्दरियाँ उपहार 
ले-लेकर चज्ली गयीं । तब, छुन्दरों गोपा के पुरस्कार लेने का अवसर आया। 
वे भी कुमार सिद्धार्थ से विदा लेने के लिए सामने गई, किन्तु उस समय 
कुमार के समोप कोई वस्तु न थो | कुछ साहस-पू्वेक मुग्बा गोपा की वीणा 
विनिनिदित वाणो थो- “में भी निमन्त्रित हूँ कुमार !” कुमार ने हेम-निर्मित 
अशोक पात्र उपहार में दिया। साथ ही विजकर को सुद्विका भी देना 
चाहा, किन्तु गोपा ने मधुर-स्त्र में उसे न देने का अनुरोध किया। 
सिद्धार्थ का सन उनकी ओर आकर्षित हो गया और सौन्दर्यशील्ा, 
चम्पक-बर्णी, सुम्धा प्रणयिनी ने मन ही मन उन्हें "हृदय का देवता 
मान स्िया । 


( ६ ) 


महाराज शुद्धादन ने महाराज दण्डपाणि से युवराज सिद्धार्थ के साथ 
गोपा के परिणय का अनुरोध किया। किन्तु, राज-नन्दिनी गोपा को 
पत्नी रूप में पाने के लिये अपने शौय का प्रमाण देना कुमार सिद्धाथ के 
के हेतु आवश्यक कहा गया । कुमार ने सभी को अस्त्र-शस्त्र कोशल से 
चकित कर दिया । हठीला चंचल अश्व स्वयंद्र में आये हुए किसी 
राजकुमार से न सम्हत्ला, किन्तु उनके सम्सुख वह पाले हुए हरिण-सा नल 
हो गया । ज्ञषत्रियोचित-गुणों से युक्त राजकुमार सिद्धार्थ के साथ देवी गोपा 
का परिणय हुआ । अपने हृदयेश्वर की छाया-सी होकर राजवधू गोपा अपने 
प्रिय की सच्ची अनुगामिनी बन गईं। विवाह के पश्चात्‌ नौ-दस वर्ष का 
समय हँसते-हँसते नव-नव क्रीड़ाओं से सुख का निर्माण करेते बीत गया। 
राज-बधू गोपा गर्भवती हुई । एक रात्रि में उन्होंने विचित्र स्वप्न देखा--- 
“एक श्वेत साड, जिसके मस्तक पर मणि था और सोंग फैले हुए थे, भागता 
छुआ नगर एवं प्रासाद की ओर आया । उन्होंने द्वार बन्द करने की आज्ञा 
दे उसे रोकना चाहा, किन्तु न रोक सकी । वे जाग उठीं, पर स्वप्न में 
सुने गये ये शब्द उहें कंपित कर रहे थे “आन पहुँचा है वह वक्त ।”” 
कजराहे नयनों से श्रश्न बहाती हुईं उन्होंने सब बातें अपने हृदय के 
देवता सिद्धार्थ से कहा। कुमार सिद्धार्थ ने उन्हें सांस्वना दी । वे सो 
गयीं । राजकुमार कब से रुग्ण, बृद्ध, झूत एवं योगी को देखे थे, तब से 
उनका चित्त मुक्ति-मार्ग के अन्वेषण की ओर केन्द्रित हो रहा था। अंत में 
उन्होंने निश्चय कर लिया और प्रिय पत्नी गोपा तथा नवजात शिक्षु 
से विदा! ले चल्ने गये। महाभिनिष्क्रण की नीरव निशि में उन्होंने 
 अनोमा नदी पार किया और वस्त्राभूषण तथा कंशक अश्व अपने छुंदक 
को दे, स्वयं बनवासी हो गये । 
.. देवी गोपा जागीं, किन्तु सब कुछ जा चुका था । ऑँख्ुओं से भींगती 
बिरहिणी गोपा ने कठोर साधना के साथ प्रिय की ग्रतिक्षा प्राररभ कर दी। 


(५ ७ ) 


-शाज-बधू के योग्य वस्त्राभूषण त्याग कर वे संब्यासिनी की भाँति स्यायमय 
जीवन व्यतीत करने लगीं । सोभाग्य-चिम्ह चार चूड़ियाँ ओर मस्तक पर 
सिंदूर-विन्दु ही उनका श्ंगार रह गया। महाराज और महारानी माह 

जापती गौतमी की सेवा और शिश राहुल का पालन करने लगीं । जब 


लसके आराध्य बनवाधी हो गये, तो वे पति की सच्ची सहचरी कैसे वेभव 
फे बीच रहती 


कई वर्षो तक कठोर तपस्या कर कुमार सिद्धार्थ नें मार-विजय की और 
ज्ञान प्राप्त कर वे भगवान्‌ बुद्ध बन गये। ऋषिपतन खु॒ग-दाव में आ 
उन्‍होंने घर्म-चक्र प्रवतेन किया और प्राणि-मात्र के दुलों को अपनी 


करुणा से दूर करते तथा घर्मापदेश की सुणा बरसा के कपिक्षवस्तु के 
निकट आये | 


चिर प्रतीत्ष। में पल्षके बिछायी गोपा को भ्री उनके ससुर ने भगवान्‌ 
के समीप चलने के लिये कहा, किन्तु श्रद्यामयी मानिनी ने अपनी अ्रविचद्ध 
भक्ति के सद्ारे अनुनय-पूण रुवर में कहा--देवता ही यहाँ आवे । 

सुर शुद्धोदन भी बधू-गोपा को छोड़ कर नहीं गये। महाकाद- 
णिक्त उनकी अ्रचल्न भक्ति से अ्रसन्न हुए और स्वयं गोपा के ह्वार पर 
झाये । देवी गोपा मे देखा, अपने इृदय के देवता सिद्धार्थ को विश्व- 
देवता के रूप सें । उस विरहिणी ने विश्व के सुख के लिये सब-कुछ 
न्‍्थोछावर कर दिया । काषाय वस्त्र-धारी दिव्य देवत्ता तथागत को वे क्‍या 
देती? उनका अंचल घन, उनका स॑स्व था राहुल । स्याग की उस 
पुनीत प्रतिमा ने अपने एकमात्र प्रिय पुत्र राहुल को उनके चरणों 
में समर्पित कर दिया | 

काल्नान्तर में अपने देव-तुल्य ससुर के देह्ान्त के पश्चात्‌ वे भो 
प्रथज्या के, भित्त णी हो गई और कठिन साधता तथा शीक्-पात्न करतो 
हुईं, महाभिज्ञा प्राप्त कीं । थेरी होने के पश्चात्‌ भिछ्ुणी संघ में भद्दा 
कास्यायनी के नाम से विख्यात हुईं । अग्रश्नावक सारिपुत्र और मद्दामौ- 


_द्ल्यायन, बंक्कुल स्थविर तथा भद्रा कांत्यायनी ( गोपा देवी) को ही भग- 
चान्‌ गौतम बुद्ध के समय में महाभिज्ञा की प्राप्ति हुईं थी । 


तथागत ने मिक्षुणिओ्ों को पद देते हुए भिक्षुणी भद्गा कात्यायनी को 
भी पढ़ दिया था--भिक्षुओ ! मेरी महा-अभिज्ञा प्राप्त भिक्तुणी श्रावि- 


काओं में भद्गाकात्यायनी अ्रग्म है । 
देवी गोपा पति की सच्ची अनुगामिनी थीं वैभव में वैभवमयी और 


स्यागमय जीवन में सच्ची साधिका । महाकारुणिक की कब्याणमयी पावन- 
गाथा के साथ डनकी करुणा, कहानी युग -युग तक श्रद्धा पूर्वक याद 
बहेगी । ि 


धम्मदिन्ना 


... उस श्रेष्टि कन्या ने अपने पति को स्वस्थ माना । पति की इच्छा 
'डसकी इच्छा थी। उसका धर्म था, कतंव्य था। जब तक वह ग्रृह 
में रही अपने को अपने हृदय के देवता से भिन्‍न नहीं समझी । उसके 
पति ने जब सांसारिक मंझटों को त्याग दिया, तब उस सच्ची पति- 
'परायणा नारी ने भी वेभव को ठुकरा कर त्रिरत्न की शरण में जा, 
“अकिंचन एवं अहँत का महान्‌ पद प्राप्त किया । 

: इस नारी-रत्न धर्मदिनना का जन्म राजगृह के एक धनी श्रेष्टि के 
यहाँ हुआ था। सोंदर्य एवं गुण की इस सजीव प्रतिमा को परिणीता 
के रूप में प्राप्त कर श्रेष्ठि विशाल हष-विभोर हो गया। यद्यपि 
धम्मदिन्ना भगवान्‌ की भक्ति की श्रोर आकर्षित नहीं हुई थी, फिर 
भी भगवान्‌ के श्रद्धालु उडपासक्र विशाख ने कभी अपनी प्रिय पत्नी 
की स्वतन्त्रता में बाधा नहीं डात्नी । विशाख, मगध-नरेश बिम्बिसार 
के प्रिय मित्र और भगवान बुद्ध के पू् श्रद्धालु भक्त थे । 

वे सहा-कारुणिक भगवान्‌ के उपदेशों को अत्यन्त ध्यान-पूवक 
सुनते ओर पालन करते थे। वे आध्यात्मिक पथ की ओर तीघन्न-गति 
से बढ़ रहे थे । धम्मदिनना पति की सेवा कर श्रपने को धन्य मानती 
थी और उसके पति भी उसके सुख का पर्ण ध्यान रखते थे । नित्य 
ही उनके घर आने के समय नयनों में द्शन की आशा लिये सुन्द्री 
धम्मदिन्ना अपने हृदयेश्वर की प्रतीक्षा करती थी और विभिन्‍न प्रकार 
के स्वादिष्ट भोजन बना सेवा ओर मधुर मुस्कान से उन्हें प्रेम-विभोर 
कर देती थी । 


( $० ) 

एक दिन प्रणयमयी धम्मदिन्ना प्रतीक्षा में पत्चकं बिछाई खड़ी 
थी । विशाख आये और मौन दी रहे । वह सुन्दरी कुछ समझ न 
सकी । पति की नीरसता के दुःख को कृत्रिम हसी में छिपाकर जलसने 
. स्मिति की सधुरिया बिखेरते हुए भोजन परोला, किन्तु उसके पति ने वह 
भी अहण न किया । अपने सर्वस्व अपने प्रिय पति के इस व्यवहार से 
उसका हृदय आशंकाओं के कारण वेग से घढ़कने लगा, किन्तु साहस 
कर उसने मु स्वर से पूछा--“आयं-पुत्र | क्या दासी से कोई भूल हो 
. गई है, जो आप इतने रूष्ट हैं ?” 
... इस पर विशाख का उत्तर था--“शुमे ! तुम्हारी कोई भूद्ष नहीं 
है। मैंने शीलमय नवीन पथ ग्रहण किया है, जिसमें नारी स्पशं, भोग- 
विज्ञास एवं स्वादिष्ट भोजन का निषेध है । यह गृह तुम्हारा ही है शुसे ! 
तुम चाहो तो इसमें राज-रावी की भांति रहो अथवा मनचाहा रस्नाभरण 
ले पितृ-गृह चर्बी जाओ | 

यह गस्सोर उत्तर सुनकर धम्मदिन्ता का नारी-हृदय रो पढड़ा। 
आँसुओं का बाँध टूट गया । कुछ समय पश्चात उसे इलकापन अतीत 
हुआ । उसने स्थिर-मति से विचार किया कि “पुणय सथ पथ से अपने 
हद्देश्वर को लौटने का प्रयत्व करना पति-परायणा नारी को शोभा नहीं 
देता । ? फिर ?....स्वर्य प्ति को अन्लुगामिनी बने । क्‍या परिणीता का 
प्रशय रनाभरण के मूल्य से बदल सकता है ?”? उस्तका निश्चय था 
असम्भव । क्‍ 
... झुसमे अपने पसि से विनय की कि उसे रस्नाभरण की आवश्यकता 
नहीं, जब डसके पति, उसके आराध्य ही त्याग के पथ पर है तो वह 
भी शास्ता की शरण में जा प्रत्नज्या क्षेना चाहती है । विशाख को श्रपनी, 
पत्नी पर गये हुआ । वह पति से बिंदा एवं शुभ-कामनायें पा स्वर्ण॑- 
मंडित पाककी पर बैठा भिश्लुणी संघ की निवास-स्थली पर पहुँचा दी 
दो गई । वहाँ से एकान्त में ज्ञा उसमे साधना एवं धम्मेज्ान संचण 
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प्रारंभ किया और जिरत्न-शरण में जा समस्त बंधनों का दमन कर अहंत्व' 
प्राप्त कर त्विया । अहंत्व ग्राप्ति के पश्चात्‌ उसे प्रेरणा मिछी कि वह 
नगर में जा अन्य पीड़ित महिलाओं को भगवान्‌ के शान्तिमय उपबेशों 
से सुखी करे । वह राज शुह्र दापस आई। ठुब उनके पति को प्रतीत 
हुआ कि कहीं महलों की विहारिणी साधना समय ज्ञीवन से ऊब सो यहीं 
गई ! 

एंसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए में धम्मदिनन्‍ता से मित्रे और 
बहुत से धार्मिक प्रश्न किए । घम्मदिन्‍ना ने उन धार्मिक ग्श्नों के सुन्दर 
खसंतीपषग्रद उत्तर दिए । 

कुछ प्रश्नों के द्षिण उन्होंने कहा--- यह भगवान्‌ से ही पूछुना 
चाहिए।” विशास ने इन बातों की चर्चा भगवान से की । भगवान्‌ 
बम्सदिनना पर बहुत प्रसन्‍न हुए | 

एक बार भगवान्‌ जेसत्रताराम में निवाल करते हुए प्राणी-मात्र के 
ग्रेति कल्याणकारी उपदेश दे रहे थे। उन्हीं दिनों उ॒म्हों ने भसित्षणियों 
को उनको योग्यतानुसार पद दिया। महाबुद्धिमती उस नारीरत्न को 
उन्होंने भिश्षुणी संघ में घम-कदिकाओं में श्रेष्ठ का स्थान दिव्रा । 

परम साथिका थेरी धम्मदिन्‍्ना ने घर्म कथाओं-द्वारा सुन्दर उपदेश 
दिया और बहुत-सो दुखिया नारियों को त्रिरत्न की शरण ला शान्ति 
प्रदान की ।.. द 

अपनी साथना-बेला में डसने स्वयं ही गाथा के रूप में कहा शा--- 

“ज्ञो अ्ंतःकरण की सम्पूर्ण वृत्तियों से परम शान्ति को इच्छा: 
करता दे और भसोग-तृष्णा के आकर्षण हे महीं फंसता, बढ़ीं खंसार रूपी 
खोत के ऊपर जाने वात्ला कहक्षाता है । 

उसने श्पना समस्त जीवन साधना एवं घर्मोपदेश करते बिता दिया 
ओर जोक-कल्याण में स्वर्य को विस्तृति कर दिया। किन्तु पाक्षि-- 
साहित्य में आज्ञ भी उसकी स्मृति आदर की वस्तु बसी हुई है । 
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खेमा 
माता-पिता की श्रिय सागल्न देश की राजकन्या सागल-कुमारी 
-ज्षेम्रा ( खेमा ) सोंदर्य की साकार प्रतिमा थी। इस सौभाग्य-शालिनी 
रूपसी ने केवल वाह्य सोंदर्य ही नहीं, किन्तु - आन्तरिक खोंदर्य को भी 
ग्राप्त किया । 
.. -चम्पक-कलिका की भाँति गौर रंग वाल्बी सुन्दरी क्षेमा का जन्म 
“सागल-राज के यहाँ हुआ था । माता-पिता ने अपनी प्रिय पुत्री की शिक्षा- 
दीक्षा का उचित अबन्ध किया । बय प्राप्त होने पर क्षेमा के सोंदर्य के 
-साथ गुणों में स्री पर्याप्त बृद्धि हुईं। ऐसी गरुणवत्ती रूपसी के साथ 
'परिणाय के हेतु तत्काल्लीन अनेक राजकुमारों ने सागलाधिपति से श्रनुरोध 
-किया, जिनमें सगध के यशस्वी नरेश विम्बिसार भी थे | सागल के महा- 
राज़ एवं महारानी ने ऐसे सुयोग्य वर के हाथों में अपनी स्नेहमयी पुत्री 
को सोंप दिया । और राज नंदनी च्ञेमा ने मगध की प्रधान राज- 
“महिर्षियों में अग्रस्थान प्राप्त किया । उसके प्रिय बिम्बिसार का समस्त 
- प्रेम उस योग्य पत्नी को प्राप्त हुआ । 
मगध नरेश बिम्बिसार की भगवान्‌ बुद्ध पर पूण श्रद्धा था। जब 
कुमार सिद्धार्थ राजेभव और ममतासय परिवार के स्नेह को त्याग कर 
>ज्ञान की खोज में निकले थे। तब मगध-नरेश ने उन्हें वेभव त्याग न 
कर वापस जाने के लिए अनुनय किया था, किन्तु अपने दृढ़ निश्चय को 
“बताते हुए राजकुमार सिद्धार्थ ने सांसारिक बातों में फंसने के क्षिए्‌ 
_ अस्वीकार कर दिया | मगध-नरेश ने उनसे कहा था कि जब मे पझुक्ति- 


। 


-साग को चिदित कर लें, तो उन्हें भा ज्ञान-दान दे क्ृताथ कर । 


( हे ) 


ऋषिपतन झगदाव में धर्म-चक्र-प्रवतेन कर पावन उपदेश 
का बरदान देते भगवान्‌ बुछू राजगृह आये और महाराज 
बिम्बिसार के आमंत्रण पर सगध गए। महाराज ने अपने भाग्य 
को धन्य माना और वेश॒वत नामक सुन्दर उपवन तथा विहार 
भगवान्‌ और सिक्षु-संघच को. उन्होंने अर्पित कर दिया । 
वे नित्य ही भगवान्‌ की शरण में जा उपदेशास्‍ृत अहण करते थे, किन्तु 
उनकी लावश्यमयी प्रिया प्रधान--महिषी सदेव भगवान्‌ के दशन से 
बंचित रहने का प्रयत्न करती थी। यद्यपि गुणवती ज्ञेमा शास्ता पर श्रद्धा 
रखती थी, किन्तु उसे सथ था कि भगवान्‌ सुगत सोंदर्य की तुच्छुता बताते 
हैं, उसे भी अपने रूप पर गये है, कहीं ऐसा न हो कि उसके रूप की 
भी तुच्छुता बता द्‌ । । 

जब वह स्वर्य श्रपनी इष्छा से नहीं गई, तो उसके हृदयेश्वर मगध- 
राज ने काव्य एवं संगीत द्वारा : महारानी को बेशुवन की प्रशंसा के गीत 
सुनवाये । कल्लाप्रिय नारी का मन चेशुवन की ओर आकर्षित हुआ और 
वह वहाँ जाने की इच्छा प्रगट की । राजा पाकर रानी खेमा दास दासियों 
सहित वेशुवन में गई । पक्षियों का कल्लोल, पुष्पों का सौरभ और रमणीय 
प्राकृतिक सुषमासे रानो प्रसन्‍न हो गई । जब वह प्रासाद की ओर वापस 
जाने लगी, तो उसे उसी पथ से लाया गया, जिस ओर महाकारुणिक 
सुन्दर तरुवर की छाया में बिराजे अपूच शान्ति को सुधा वर्षा करते थे ।. 
महाकारुणिक ने अपनी करुणा से रानी को ज्ञान देने योग्य समझा | 
शास्ता ने अपनी अल्लौकिक योग-बल से एक अत्यन्त सुन्द्री अप्सरा 
प्रगट किया, जो उन्हें अपने कमनीय करों से पंखा रूल रही थी । 

मगध के सोन्दर्यमयी राज-महिषी ने देखा कि दिव्य-देव शास्ता को. 
जिन्हें वह अलोकिक रूप वाली अप्सरा पंखा झूल रही थी। वह श्रद्धा 
से नत दो गईं । उसने विचार किया कि में भी केसी हूं जो देवता मेरे 
घर आये श्र में दशंन से दूर रही । थोढ़ी देर में उसने देखा कि बह 


(* $४ ) 


* युवती (अप्सरा) प्रोढ़ा हो गई ओर फिर वृद्धा । उसका रूष नष्ट होगया, 
दाँत टूट गये, कमर ऊऋुक गईं और कान्ति भी चल्ली गई । राज-महिषी 
खेमा रूप की चणभंगुरता देख सिहर उठी । उसका हृदथ काततर ट्ो गया। 

वह भगवान्‌ की शरण में अपनी भूल जान गई | शास्ता ने उसे समझा 

कर-धर्म का उपदेश दिया । बुद्धिमती खेसा का झूठा गये जा चुका था | 
शास्ता के दशंन कर जब वह राज-प्रासाद में वापस आई सो 
उसने प्रत्मज्या के हेतु अपने पति मगधं-राज से आज्ञा चाही। प्रपनी 
प्रिया पत्नी से वियोग की बात सुनकर राजा का हृदय तड़प उठा 
किन्तु अपनी संगिनी के मंगलमय पथ में वे बाधक न बने और हृदय 
. को सम्हाल कर उन्हने सहष प्रन्नज्या की आज्ञा दे दो 
स्वर्णिम:शिविका में बेंठी मगध-राज-सहिषी सिन्षणी-संघ की 
निवास-स्थली पर पहुँच गई। वहाँ विधिवत अद्वज्या ले फरापाय-वस्तर 


घारण किया । उसने कठिन साधना करते हुए अहत्व ग्राप्त कर क्षिया । 
शास्ता ने उसे महा-प्रज्ञावती की उपाधि अदान की । 


महान्‌ सोन्दर्य-शालिनी होने के कारण साधिकर छ्षेमा को पथ से 
'विचल्षित करने के क्षिये मार एवं कामुक व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त प्रयत्न 
किया गया, किन्तु शास्ता की शरण म॑ जा त्रिरत्न के प्रति अ्रगाघ श्रद्धा 
रखनेवाली प्रज्ञावती मिक्षुणी ने सब पर विजय प्राप्त की और अइंत्‌ हो गई। 
. मार के साथ चाद-विवाद की सुम्दर गाथा ग्राम भी उनके शान 
एवं श्रद्धा की मंजुल स्घति है । द 
:.. भार ने स्वयं युवा का रूप घारण कर कहा--''ज्ञेमा ! तुम रूपव्ती 
युवती हो और में भी युवा। हम विषय-सुख का आनन्द लो।” 
शास्ता के उपदेशों का पाल्नन करनेवाली सुविज्ञा क्षेमा ने उप्तर दिया--- 


“मैंने काम-तृष्णा को काट दिया है । काम-तृष्णा भाक्ते की तरह विद 
करनेवाली है, जिसे तू आनन्द कट्ठता है 

भगवान्‌ सम्यक सम्बुद्ध की पूजा की है। शास्ता के शाघ्तत 
को पाक्षन कर में सब दुःखों से अब विमुक्त हूँ ।? 





उत्मलवर्णा 


सुधि सम्दालते दी जिन्हें गुण, रूप और सुशीलता ने झद्वितीयता 
अद्ान की, किन्तु उनकी हार्दिक आर्कात्षा ने उन्‍हें विधा, वेराग्य के साथ 
ब्रिरतन-शरण की ओर आकर्षित क्रिया। वे सांसारिक बन्धनों में होतीं, 
तो राज वेभव, विलासिता के उपफरण आसाद और दास-दासियाँ प्राप्त 
होतीं, किन्तु उन्होंने अपने को धार्मिक क्षेत्र में उतारा और ऋद्धिमती 
भिक्षुणी बनने की जन्म-जन्सान्तर की प्रतिज्ञा पूर्ण कीं । ममतामय माता- 
पिता की आज्ञा से जिन्होंने सद्ृष भिक्षुणी-संघ में जा ग्रत्रज्या ग्रहण 
की, उनका नाम था--उत्पलवर्णों । 

ऋष्धिमती भिश्षुणी उत्पलवर्णा का जन्म आवस्ती के कोषाध्यक्ष के 
अहाँ हुआ था । इनका रंग नील-कमल को भाँति कान्तियुक्त था, इसलिए 
इन्हें उत्पलवर्णा का नाम दिया गया । शारीरिक सौंदर्य के साथ इनके 
गुर्णों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी । इनके रूप की चर्चा तरकालीन 
युवकों के लिए आकर्षण का विषय बन गया। यौवन के प्रथम अहर में 
इनसे परिणय के हेतु कई श्रेष्ठि-पुत्रों एवं राजकुमारों के संदेश आने लगे; 
जो सभी एक से एक बढ़कर वेसभव एवं बलशाली थे । सभी को प्रसन्‍न 
करना तो इनके माता-पिता की शक्ति के बाहर को बात थी । किसी 
एक व्यक्ति से सुन्दरी का उत्पक्नवर्णां का विवाह होता तो शेष सभी 
रूष्ट होकर उसके माता-पिता को द्वानि पहुँचाते । ऐसी विषय परिस्थिति 
में सुन्द्री के पिता बहुत चिन्तित हो गये । पिता को चिन्तित देखकर 
सुन्द्री उत्पलवर्णा ने कटह्ठा--'तात ! आप दुश्खी क्यों 
होते है ?” 3 द 
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उसके पिता ने अपनी हार्दिक व्यथ। को छिपाते हुए उत्तर दिय--- 
“बेटी ! अनेक राजकुमारवं ए श्रेष्ठि-पुत्र तुम्हें अपनी परिणीता बनाना 
चाहते हैं, किन्तु सभी को मैं कैसे सन्तुष्ट कर सकता हूँ। किसी एक से 
तुम्हारा विवाह कर दूँ तो शेष सभी ऋूगड़ा करेंगे। मैंने सोचा है...।” 
इसके आगे वे कुछ न कह सके, उनका स्वश रूघ गया । 
. उत्पलबर्णा ने गम्भीर स्वर में कहा--“कहिये तात ! आपकी 
उत्पल्ला सबं-कुछ करने के लिये प्रस्तुत है । 
पिता ने कहा--“बेटी में तुम पर कितनी ममता रखता हूँ किन्तु 
परिस्थिति ने सुझे यह कहने के लिये विवश कर दिया है कि तुस प्रअज्या' 
अहण कर इन ऊंभटों से मुक्त रह सकती हो। मेरी पुत्री ९” 
. लाइली पुत्री ने माता-पिता की विपत्ति को सोचा। पिछले जर्न्मो 
का पुण्य, भारतीय नारी का नारीत्व एवं उत्तम शिक्षा ने कुमारी तरुणी 
को साहस दिया । उनका सहष स्वर था--“'सेरा यही कतंव्य है तात * 
मैं प्रच्नज्या लेकर अपने को धन्य पघसमझूंगी । 
परिवार के व्यक्तियों ने भींगते आंसुओं से सुन्दरी उत्पलबर्णा को 
विदा दी और मोह-माया से मुक्त गुणवत्ती डत्पक्षचर्णा के शुभ समय में 
भिक्षुणी-संघ में जा ग्रत्नज्या श्रहण को । 

. कुछ काल पश्चात्‌ उन्हें उपसम्पदा मिल्नी । वहाँ उन्होंने धघम का. 
अध्ययन किया । शील सम्पदा एवं समाधि के हेतु साधना की। प्रति 
पूर्णिमां तथा श्रमावस्या को उपोसथागार को श्रद्धापूवक स्वच्छु करती एवं 
भ्रज्वलित दीप के सम्मुख बेठकर ध्यानावस्थित हो जाती थीं, फिर 
 ध्याप्तिमोक्ष” का पाठ करती थीं । 

_ धीरे-घीरे प्रज्ञा का सम्पादन कर अहत्व को प्राप्त कर लिया । ऋद्धि- 
सिद्धियों में भी निपुण हो गई! । एक समय महाकारुखिक तथागत ने 
दो वस्तुओं को ( जिनके विभिन्‍न गुण-रूप थे ) साथ मिल्लाकर एक 
ऋष्धि बल दिखाया । श्रद्धामयी उत्पल्लर्णा के मुग्धा की भांति सब कुछ 
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देखा ओर हर्षित स्वर में लिंहनाद किया -- “देव |! आपकी यह शरणागता 
भी एक चमत्कार दिखल्लाग्रेगी ।/ आज्ञा पाकर उन्होंने भी चमत्कार 
दिखाया । । 
जेतवनाराभ में संघ के सम्मुख उपदेश देते हुये शास्ता ने एक दिन 
सब भिक्षुशियों को उनकी योग्यतानुसार पद दिया। उनझे सिंह- 
नाद का स्मरण करा भगवान्‌ ने उत्पलबर्णा को ऋद्धमती भिक्षुणी का 
श्रेष्ठ पद दिया । भिक्लुणी उत्पल्वर्णा को जन्म जन्मान्तर की आकांचा 
पूण हुईं । उन्होंने पूच-जन्म में बहुत दान-पुणय किया था ओर भगवान्‌ 
की सेवा अचना भो उसी के सुपरिणास से उन्हें शीघ्र ज्ञान प्राप्त 
छुआ था । 

मार ने उन्हें पथ से विचक्षित करने की कई चेष्टायं कीं, किन्तु उन 
पर विजयी न हो सका । एक समय वे शालवन में बैठी ध्यान कर रही 
थीं, तलब मार आया ओर अपना छुल्ल प्रारम्भ किया। उस समय उन्‍होंने 
जो गाथायें कहीं वे उनकी बिद्वता का प्रतीक होकर आज भी पाल्नि 
साहित्य में विद्यमान हैं । 


मार ने कहा था--“पुण्िपित तरु की छाया में बैठी हो | तुम्हें कोई' 
भय नहीं है क्‍या ! 


उत्पलवर्णा ने गम्भीरता पूर्वक उत्तर दिया था--तेरे समान सहसरो 
हुविर्नीत अथवा धूते शआ्रा जावें, तो भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकते, फिर तेरा 
क्या साहस, जो कुछ कर सको | मार ने पुनः कहा था--में अद्श्य होकर 
तुम्हारों देह में प्रवेश करूंगा, तुम देख भी न सकोगी ।” उत्पक्तवर्णा का 
वही गम्भोर स्वर था--“मेरा चित्त मेरे वश में है, में योग-सिद्धियों से 
थुक्त हूँ । छः ज्ञानों को पार-दर्शिनी हूँ। मेंने भगवान्‌ बुद्ध के शासन को 
पूर्ण किया है। काम-तृष्णा दुःख पहुँचाने वाले हैं, जिन्हें तू आनन्द कहता 
है। मेंने वासना एवं अज्ञानांघकार को नष्ट कर दिया है। तू समझ ले 
कि मेरे लिये तेरा अंत हो गया है ।” 
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अन्यत्न उन्होंने अहंत्व श्राप कर उदान स्वरूप कहा है -- मु 
पूर्व-जन्मों का स्मरण हुआ । पर-चित्त-विजानन ज्ञान श्राप्त हुआ आओोतज्र 
इन्द्रिय एवं दिव्य चक्षु विशोधित हुए । 

चित्त-मल्लों का विनाश हुआ और मैंने योगसिद्धि का साक्षात्कार 
किया। क्‍ 

छु: श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर मैंने बुद्ध-शासन को पूर्ण किया । विश्व 
देवता भगवान बुद्ध के चरण-कमलों की बन्दुना की ।” द 


पदाचारा 


विपति को मारी अबला, जिसने भगवान्‌ की शरण में जा दुःखों 
से त्राण पाया और दुःखमय जीवन को भुला ज्ञान के उज्ज्वल पथ 
पर बढ़ते हुए संघ-नायिक्रा ओर विनयधरा का श्रेष्ठ-पद प्राप्त किया, 
अपने समान पाँच सो संकट-प्रस्त नारियों को मुक्ति का श्राल्ोकित 
पथ्र दिखाया और उन्हें शोक से मुक्त किया, उस साधिका नारी का 
नाम था--पटाचारा । 

भिक्षुणी होने पर यह दुखिय् स्री पटाचारा के नाम से असिद्ध 
हुई । इस नाम के साथ उसके जीवन की दुःखमयी घटनायें भी सम्बद्ध 
हैं। पटाचारा का पूर्व नाम किसी को विदित नहीं। वह श्रावस्ती के 
एक धनी सेठ की पुत्री थी। तरुणी होते ही उसके माता-पिता ने एक 
घनी एवं स्वजातीय-वशणिक्‌ पुत्र के साथ उसका विवाह करना चाहा, 
किन्तु वह विवाह के पूर्व ही अपने यहाँ के एक सेवक के प्रेम-पाश में 
बंध चुकी थी । उससे विवाह को कोई आशा न रहने पर, वह एक 
दिन उसके साथ चपचाप घर से भाग निकली। वह उसे श्राणों से 
अधिक चाहता था । इसके सुख्ध का भो पूर्ण ध्यान रखता था। दूर 
देश सें जाकर दोनों ने विधिवतू विचाह् कर लिया। कुछ समय तक 
दोनों के दिन अ्रच्छी तरह कटते रहे । इसी बीच वह गर्भवती हुईं । 
यद्यपि अपने माता-पिता की आज्ञा लिये बिना ही वह मनचाहे पति 
के साथ भाग आईं थी, फिर भी उनको स्टति उसके मन में सदैव 
बनी रहती थी । गर्भावस्‍था में निर्धन पति के पास प्रसव्त का समुचित 
प्रबन्ध न देख, उसने अपने माता-पिता के घर जाने की आज्ञा _ चाही, 
किन्तु पति ने वहाँ जाना उचित न समझा शरीर मधुर बातों में हो ट्ल 


पा, 


दिया । तब उसने एक दिन चपके से ह्वी घर से निकल्न कर अपने 
पितृगृह श्रावस्ती का पथ पकड़ा । रास्ते में भेंट होने पर पति ने समस्का- 
कर वापस लाया । दोनों फिर असनन्‍नता-पुवंक रहने लगे । कुछ समय 
पश्चात्‌ उसे एक सुन्दर पुत्र भी उत्पन्न हुआ । सुनहरे दिन बीतने 
लगे । वह पुनः गर्भवती हुई और पितृ-ग्रह की राह लीं। डसका पति 
फिर समका-बुझा कर वापस ला रहा था। मार्ग में बढ़ी ओर से आँधी 
श्राई और धनघोर वर्षा होने लगी। उसके श्रिय पति से उस्रकी 
निराश्रयता और दुःख न देखा गया। वह एक झमाड़ी के समीप जा 
कुछ डालियाँ काटने लगा, ताकि छाया बनाकर पत्नी की रक्षा कर सके । 
झाड़ी में रहते हुए एक स्रॉप ने उसे डेख दिया, जिससे वह वहीं मर 
गया । प्रसव के कुछ समय पश्चात्‌ वह अपने नव-शिशु एवं नन्हे पुत्र 
को लेकर पति की खोज में निकली । हूं ढ़ते-ढे ढ़ते पति को झत देख 
दुखिया नारी पुत्रों को लेकर श्रावस्‍्ती जाने के लिये नदी पार करने 
ल्गी। नदी वर्षा के कारण बढ़ी हुईं थी ओर इस पार निर्जेन वन भी 
था, अधिक समय तक नहीं रह सकती थीं शअ्रतः नव-शिशु को नदी 
पार करा, दूसरे किनारे पर झाड़ी के पास सुला. दिया और बड़े पुत्र को 
लिये नदी में उतरी । तभी एक बाज डस शिश को मॉस-पिणड समझ, 
फपट कर ले गया । उस अबल्ला' माता ने चिहलाया, तालियाँ बजाईं, 
पर बाज शिश को न छोड़ा | बिवश हो एक-सातन्र सहार। बड़े पुत्र की 
ओर बढ़ीं, देखी तो वह सन्‍न हो गई । उसके बड़े पुत्र ने समझा, 
उसकी माता उसे बुला रही है और चह नदी के श्रवाह में आ गया 
था। पटाचारा ने लाख प्रयत्न किया, किन्तु उसे न बचा सकी । सब 
तरह से अ्रसहाय हो रोती-विज्ञाप करती हुईं चह श्रावस्ती को ओर बढ़ीं । 
रास्ते में एक पथिक से अपने माता-पिता का हालत पूछने पर सुना कि 
छत गिर जानें के कारण उसके माता-पिता, भाई आदि दबकर मर गये 
हैं, श्मशान में उठता हुआ छुआ उन्हीं सबका है। सुनते द्वी पटाचारा 
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पछाड़ खाकर गिर पड़ी । उसे वस्त्रों तक का ध्यान न रहा । कपड़ों ओर 
जलज्जा का ध्यान न रहने के कारण उस धनी श्रेष्ठि की पुत्री, निर्धन पत्नी 
ओर दुखिया माता को पटाचारा? के नाम से पुकारा गया। 

उन दिनों महाकारुणिक भगवान्‌ श्रावस्ती में भिक्षु-संघ को उपदेश दे 
रहे थे। वस्त्रहीना, उन्‍्मत्त सी पटाचारा चिल्लाप करती हुईं भगवान्‌ के 
चरणों पर गिर पड़ी । करुणा-निधि तथागत ने सुधावर्षिणी, झदु वाणी में 
कहा---“भगिनी' चेतन्य-लाभ कर ।? उनकी दया से उसे चैतन्य-लाभ 
हुआ, तब तक उस पर किसो ने वस्त्र डाल दिया । पटाचारा ने उन 
विश्व-देवता से रो-रो कर अपनी दुख-भरी कहानी सुनाई । भगवान्‌ ने 
उसे धर्म का उपदेश दिया, इससे उसके चित्त को बड़ी शान्ति मिल्नी । 
उन्होंने उसे निवाण पथ का पथिक्र बनाया । 

प्रबजित हो भिक्षुणी पटाचारा साधना में ल्लोन हो गई । भगवान ने 
प्रसकज्ष होकर उसे विनयशील्ा भिक्षुणियों में अग्न-स्थान प्रदान किया । एक 
दिन भिक्षुणी पटाचारा बेठी हाथ-सुंह धो रही थी। उसने देखा कि जत्ल 
कुछ दर बह कर सूख गया। उसने पुनः पानी डाला, वह भी कुछ दर 
जाकर सूख गया। उसी आधार पर उसने सोचा; जीवन भी इसी प्रकार 
अनित्य है। कोई जल्‍दी मरता है कोई देर से । त्रिरत्न को शरण में रह 
इसी प्रकार विचार एवं साधना करती हुईं उसने अहंत्व प्राप्त कर लिया । 
उसके उपदेशों में बहुत प्रभाव था । उसी की भाँति कितनी दी दुखिया 
नारियों ने उससे शिष्यत्व ग्रहण कर त्रिश्त्न की शरण में जा शान्ति प्राप्त की । 
एक बार वह बहुत सी स्त्रियों के बीच उपदेश दे रही थी, उस समय लग- 
भग पचास स्त्रियोँ उसके उपदेश से प्रभावित हो साधना-पथ पर आ गई | 
यह एक गव की बात थी । अहंत्व प्राप्त कर उसने अपने जीवन का पये- 
वेक्षण करते हुए जो गाथा में कही हैं वह उसकी साधना-सम्पन्नता की 
प्रतीक है । पटाचारा ने कहा है-- 

“हत्न जोतस कर बीज बोते हैं । 


( हर ) 


स्त्री-पुत्र आदि का पालन करते हुए मनुष्य घन पेदा करते हैं। फिर 
में, क्‍यों निर्ाण के हेतु साधिका न बनती ! में शास्ता के शासन को मानने 
वाली और शीलसम्पन्ना हुँ ।” अन्यतन्न भिक्षुणी पटाचारा ने कह्दा हैः--- 

“एक दिन हाथ-पैर घोकर पानी को मेंने उचे स्थान से नीचे को ओर 
जाते देखा । मैंने अपने चित्त को समाधि में क्षगाया । 

_ ““'दोपक के सामने बठी ध्यान लगाई ।. ..दीपक की चतिका को कुछ 

पीछे करने के लिये सुई को. तेल में छुबोई । दीपक बुक गया 

दीपक का निर्चाण हो गया, उसके साथ मेरे चित्त का भी ।” थेरी 
पटाचारा की तृष्णा सदा के लिये बुक गईं । वह विनयधघरों में अग्न हुई ओर 
उसने बुछ्ध-शासन में अपना एक महत्वपूर्ण कीति स्तम्म स्थापित कर दिया ! 


नन्दा 


हिसाह्यय की तराई का प्रदेश हरा-भरा और सुन्दर है। ऊचे-ऊ्चे 
शुत्र शेल-शिखर नीले आकाश को स्पर्श करते प्रतीत होते हैं। शाल 
शोर चीड़ के सघन चृूत्ध वर्फाल्यो वर्षा को सहते साधक-से सदेव खड़े रहते 
हैं। ऐसे प्रदेश में शाक्य जनपद्‌ का कपिल्न-वस्तु वह गोरव शात्ती नगर 
है, जहाँ के राजप्रासाद में सगवान्‌ बुद्ध ने अपने बचपन के दिन व्यतीत 
किये थे, प्रातः स्मरणीया, गुणवततों घुन्दरी यशोघरा से उनका परिणय 
हुआ । शिशु राहुल के जन्म के पश्चात्‌ महाभिनिष्क्रमण की घड़ी में 
उन्होंने विश्वकल्याण के हेतु सर्वस्व व्याग दिया था और वर्षों कठोर तप- 
_ स्या कर सार-विजेता भगवान्‌ बुद्ध ने घर्म-चक्र-प्रचतेन किया । राजगृदहद, 
मगध और कोशल में डपदेश-सुधा से प्राणिमान्न का कल्याण करते वे 
कपिल-वस्तु भी पधारे थे । उस समय उन्तके अनुज गौतमी-पुत्र नन्द, 
गोपा के अंचल-घन राहुल और अन्य शाक्‍य-कुमारों ने प्रच्नज्या ले त्रिरत्न 
की शरण में जा अपने को धन्य माना था। काल्ान्तर में महादेवी महा- 
प्रजापती गौतमी के स-अ्रयत्न से स्वयं महाप्रजापती, देवीगोपा, सन्दरिका 
आ्रादि पाँच सौ शाक्य-महिलाओं ने साधना के पथ को अपनाया और 
प्रश॒जित को ग्रहण कर लिया 

उसी पुनीत शाक्य राज-वंश में कपिलवस्तु नगर में हो नंदा का 
जन्म हुआ था। श्रत्यन्त मनोहारी रूप होने के कारण यह सुन्द्री 
. नंदा कहलाती थी। उसे जनपद की स्वे-श्रेष्ठ सुन्दर स्त्री ““जन-पद॒- 
 कल्याणी” की भी जपाधि प्राप्त थी। अनेक शाक्य-सुकुमारियोँ तो 


र 
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काषाय वस्त्र धारण कर भिक्षुणी बन गई, किन्तु सोंदय-शाल्िनी नंदा 
राजभवन के विल्लासिता-पूर्ण उपकरणों के बीच ही प्रसन्न रही । यद्यपि 
कपिलवस्तु का उल्लास पू्ववत्‌ न रह गया था, न राहुल थे, न देवी 
भहा प्रजापती, न गोपा, न नंदपत्नी सुन्दरिका । ऐसी स्थिति में नीरबता 
को कुछ भूलने के उद्देश्य से रूपवतो नंदा वातायन के समीप खड़ी 
बादलों के साथ चन्द्र की मनोरम क्रीड़ा निहार रही थी। उसके कोमल- 
करों के हीरक-जटित कंकण की नोकों पर रश्मियों का नृत्य हो रहा था । 
डर्मिल् केश-राशि में गूंथी गईं जूही की कलियाँ सोरभ विखेर रही थीं । 
मणि-दीप की आभा वातावरण को गम्भीर बना रही थी. किन्तु नंदा का 
हृदय रह-रह कर विचलित-सा हो रहा था। अचानक ही चितिज से 
उठते एक धवलन-श्यामल अश्न-खंड ने चाँद को छिपा लिया | किरणों का 
नृत्य बंद हो गया। समीप के जल्लाशय से विरह व्यथित चकक्‍वो पिय के 
वियोग में चोख डठी। उसे सुन नंदा भी सिहर गईं, जूही की कलियाँ 
विखर गई । नंदा ने एक दीघे निश्वासल लिया, जैसे उसको व्याथा 
अंधकार में गहन हो गईं। उसने सोचा-“चक्वी तो एक पिय की याद 
में कितनी अनमनी हो रही है किन्तु मैं? मेरे सभी पिय-जन वेभव की 

अपेक्षा व्यागमय जीवन को श्रेष्ठ समझ भगवान्‌ की शरण में जा चुके 
हैं। क्या प्रिय-जनों के स्नेह से ये उपकरण बहुमूह्य हैं १! उसके अन्तर 
की ध्यनि थी, ““नहीं |” नंदा ने निश्चय कर लिया । वह भी प्रातः सब 
कुछ त्याग कर गब्ज्या ग्रहण कर लेगी । 

... सुन्दरी चंदा अपने निश्चय के अनुसार भिक्षुणी-संघ में जा प्रशजित 
हो गईं, किन्तु रूप का गव उसमें पूवंचत्‌ था। धिय-जनों के समीप 
रहने की उसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी। अत: तथागत के उपदेश 

सुनने के लिये वह नहीं जाती थी। उसे यह भय भी था कि शास्ता 
कट्दीं उसके रूप में कोई दोष न बतायें, क्‍योंकि वे रूपगर्व का तिरस्कार 
करते हैं । किन्तु महाकार॒ुशिक की करुणा से वह्ट वंचित न रह सकी । 


( २७ ) 


उन्होंने उसे ज्ञान-पआरप्ति की अ्धिकारिणी समझा और मिक्षुणी-संघ की 
अ्धान भिक्षुणी महाप्रजापती गोतमी को आदेश दिया कि समस्त 
भिन्तुणियाँ उपदेश सनने आचे ।' 


सभी क्रम से तथागत के पास मंगलमय उपदेश खनने गईं, किन्तु 
रूप-रानी नंदा ने एक सिक्षुणी को अपना प्रतिनिधी बनाकर उपदेश 
श्रवण करने के लिये भेजा । तथागत को उसके अज्ञान पर दया आईं। 
उन्होंने पुनः आदेश दिया-“'कोई मिक्षुणी अपना प्रतिनिधि न भेजें। 
बाध्य हो नंदा महाकारुणिक के सम्मुख गईं। शास्ता ने अपने योगबल 
से वहाँ उसे एक अति सन्दरी स्त्री के दर्शन कराये, जो धीरे-धीरे प्रौढ़ा हो 
गईं, फिर जरा ने उसे शिथिल्र कर दिया। खोंदर्य चल्नला गया, केश 
सफेद हो गये और कमर कुक गई । वह अदृश्य हो गई । नंदा ने चोंक- 
कर देखा फिर सोची-““रूप की अनित्यता, जीवन की नश्वरता, बह 
सिहर उठी । उसका हृदय कॉव उठा और वह अपनी भूल जान गई । 
उसका चित्त संसार से विरक््त हो गया ओर वह भगवान्‌ के चरणों में 
अ्रद्धा से नत हो गई । 

दुःख का साक्षात्कार करा महाकारुणिक ने डसे उपदेश 
दिया-- द द 

“जंदा ? अशुचि और व्याधि के समूह शरीर को देख । समाधि से 
स्थित ही अशुभ भावना में मन को लगा”... .... .... “शरीर का 
परिणाम देख केवल अभिमानी ज्लोग इसे अभिनंदनीय समझते है। 
नंदा ! रात-दिन अतंद्विल हो काया का पर्यवेज्ञण करती तू अपने ज्ञान की 
सहायता से सोंदर्य-मोह से विम्यक्त हो, सत्य को देखेगी ।” 

भगवान्‌ के अम्रतमय उपदेश को चुनकर वह सच्ची साधिका बन 
गई और ज्ञान प्राप्त के पुण्य अवसर पर गाथा के रूप में उसने 
कट्दा--- 


( रेद ) 

“मैंने शास्ता के उपदेश को अतंद्विल् होकर मनन किया । काया 
का थथाथ स्वरूप बाहर भीतर से देख लिया तब इस देह से मुझे 
निवद डुआ। | "॑. "++ 

वह धन्य थी जिसे अनुपम्न शान्ति प्राप्ति हुईं। मदहाकारुणिक को 
दिव्य-वाणी को सुनने का डसे सौभाग्य प्राप्त हुआ और “'थेरी-गाथ,” में 
आज भी उसके उद्गार डसके ज्ञान एवं यश के प्रतीक बने हुए हैं । 
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सोणा 


घर को फूलाफला देखकर वृद्धा सोणा सनन्‍्तोष की साँस लेती 
थी । क्या चाहिये था उसे सम्पन्न घर, दस सन्‍्तानें, कई पुत्र ओर 
पुत्रियाँ, मन चाहा पति, सब कुछ था । एक दिन विशेष उत्सव का 
श्रायोजन था, हवा पीकर शान्त बेटे घरद्ध गृह-स्वामी किसी विचारों में 
लीन थे । सोणा ने गुह-स्वासिनी की गम्भीस्ता के साथ कहा-- आार्ये- 
पुन्न ! बड़ी वधू के लिये कुछ वखा-भूषण की शावश्यकता है । गुह- 
वामी का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने कहा--“'पुत्र से कह दो वह 
ह्ञा देगा ।?” 

“नहीं श्राप ज्ञा दीजिय्रे। हम लोगों के रहते वह भोजन-बर्तरों 
को चिन्ता करे, यह सुझे उचित प्रतीत नहीं होता।” 

“किन्तु सोणा ! आज बीस-बाइस वष हो गये, तुम्हारे शरीर के 
लिये इन दो साधारण बच्चों के अतिरिक्त कछ और ला दिये जाय, क्या 
यह उचित नहीं ? तुमने इन्हें पाल-पोष कर बड़ा कर दिया अब तो 
निश्चिन्त रहो ।” गृह-स्वामी ने समभकाते हुए कहा। वृद्धा लोणा ने 
समझा कि जान पड़ता है उसके पति अति-वृद्धावस्था वश अधिक 
मितव्ययी हो गये हैं। उसने अधिक आग्रह किया। कभी वर्खों, कभी 
आभषणों की माँग होती। पुत्र चुप रहते थे, सोचते थे जबतक पिता 
गृहस्थी चल्ला रहे हैं, तबतक आनन्द कर लिया जाय । 

एक दिन तंग आकर गहपति ने कहा--'अब बहुत हो चुका 
सोणा ! में यह सब नहीं देख सकता ।” सोणा भी कछ खीकी हुईं 
थी उन्हीं के कारण छोटी वधू के हेसहार को इच्छा वह पू्ण न कर 
सकी थी । उसने कहा--'फिर क्‍या कीजियेंगा ? ” 


( रू ) 


“कहीं चला जाऊंगा ।/” यह सुन कर सोणा ने नित्य की भाँति 
उन्हें मनाया नहीं । एक दिन आयेगा. अब में नहीं रहूँगा, तब तुम सब 
समकोगी सोणा ! और रा-रोकर मुझे “पुकारोगी |” नित्य ही ऐसी 
बातें सुनती ख्ोणा पुत्र और पात्रों में भूली रही। प्ेसी स्थिति में 
'गृहपति दुःखी हो ग्रह-त्याग कर चले गये । 

श्रावस्ती के कुल्लीन परिवार में जन्म ली हुई उच्च घराने में जीचन 
बिताई हुई सोणा ने देखा सन्ध्या आई, रात भो हो गई, पर जीवन 
'का सर्वेस्व पति नहीं लौटा । उसने पुत्रों से कहा। पुत्रों ने इधर-उधर 
खोज की । पता न लगा । 

एक-एक, दो दो दिन करते कितना ही समय बीत गया। सोणा 
मौन हो अपने कक्ष में पड़ी रहती थोी। एक दिन पता लगा उसके 
पति सांसारिक माया-मोह को व्याग प्रव्रज्या ले ब्रिरत्न की शरण सें चले 
गये हैं। 

रो रो कर ऑसू बहाती सोणा क्षीण हो चली थी । उसने अश्रपनी 
'सारी सम्पत्ति अपने पुत्रों में बाँट दी। सभी को एकदम स्वतन्त्रता 
मिल गईं । वधुओं ने पहले तो कुछ दिन खाने-पीने के लिये पूछा । 
फिर सोचने लगीं बृद्धा बेंठी-बेठी खाया करती है और वे रवर्य काम 
किया करती हैं ? स्वाथ में उन्हें सोणा भार सी प्रतीत होने त्वगी । 
: युत्र, पुत्र बछुओं की इचछा-पूति के लिये सबस्थ न्‍्यौ७छावर करनेवाली 
बहुपत्तिका ( बहुत पुत्रों वाल्ली » सोणा का पद-पद पर निरादर होने 
लगा । वघुयें अपने-अपने पति से बात बात में अपनी सास की भ्कूठी 
बुराई करती थीं जिससे वे भी अपनी जननी की उपेक्षा करने लगे 
कई दिनों तक भखी-प्यासी रहती सोणा को कोई न पूछुता, दास- 
दासियाँ यदि कभी उसकी पूरी बात सुन भी ज्लेतीं तो भी कह्दा हुआ 
कार्य नहीं करती थों । नित्य के अपमान से उसे उसके पति का कथन 
याद आता था--“जब में चला जाऊँगा, - तब तुम समभझोगी सोणा !” 
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सोणा सब कुछ समझ चुकी थी । उसने निश्चय कर लिया, वह भी 
भिक्षणी बनकर पति के पावन-पथ का अनुसरण करेगी । 

टुबंल सोणा जोणं-शीर्ण बसों से तन ढंकी भिन्नुणी संघ में जा 
प्रतजित हो गईं, किन्तु बार-बार उसे पौन्न-पोत्रियों का विहँसता मुख 
याद आ जाता था और चित्त में मोह एवं अशान्ति उत्पन्न होता था । 

अम्ततमय उपदेशों को. सुन और मनन कर उसने कठिन साधना: 
की । अपनी साधना से वह सफल भी हुईं। भगवान्‌ महाकारुणिक: 
ने भी उसकी साधना की प्रशंसा की और हृढ़ अध्यवसाय करनेवाली 
भिक्षणियों में उसे अग्रणी का पद प्रदान किया । सोणा कृताथ हो 
गई । उसने अहत्‌ पद प्राप्त कर दिया । 

अपने जीवन का पय-वेक्षण करती हुईं भिछ्लुणी श्लोणा ने गाथा- 
रूप में कहा है--- क्‍ 
...._ “ज्ीण दुबंस स्थिति” में भिक्षुणी होने गईं। घर्मोपदेश सुन 
केश कटवाकर अच्ज्या ली । मुक्ति प्राप्त कर ओर अनासक्त हो मेंने 
निर्वाण में अ्रवेश किया है। अ्रब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा पंच-स्कर्ों. 
के जड़ को मैंने काट दिया है । 


भद्रा कुगडलकेशा 


संगल-गीतों की ध्वनि मन्द पड़ गई। श्रावस्ती के वेभवशाली एक 
आ्रासाद-कक्ष में रूपवती तरुणी सुहाग की सेज पर बैठी थी । वह किंकणि 
कंकण, देम-हीरक-हार, विंदिया आदि बहुमूल्य रत्नाभरणों से अलंकृत 
थी । वाराणसी के हेम-खचित परिधान उसकी कमल-कोमल अंगलता 
के सौंदर्य को छिपाने में असमथ हो रहे थे । पुष्पों एवं अगरु घूम से 
सुरभित कक्ष में बेठी वह बार-बार द्वाराकी ओर निहार रही थीं। 
उसकी कजरारी आँखें किसी की अतीक्षा कर रही थीं । एकाएक द्वार . 
खुला और उसके जीवन सर्वस्व युवक ने प्रवेश किया । अवगुण्ठन 
की ओट सें तरुणों के नयन लड्जा से नत हो गये । युवक्र उसके समीप 
मौन बेठ गया । फिर घीमे रुवर से कहा--“क्या अपराधी समझकर 
मेरी जीबन-दायिनों हृदयेश्वरी सेरी उपेक्षा कर रही है ! 

तरुणी-वध्‌ भद्दा राजगृह के धनी श्रेष्ठि को सुन्दरी गुणवत्ता पुत्री 
थी । दो-चार दिन पूथं वह अपने ग्रासाद के वातायन के समीप खड़ी 
पथ की ओर देख रही थी। एकाएक उसकी दृष्टि कोल्लाइल करते 
जन-समूह पर पड़ी । जन-समूह उसी प्रासाद के समीप से जा रहा 
था। उस समूह के सामने था एक सुन्दर बन्दी युवक राजयृह के 
राजपुरोद्धित का पुत्र, सुत्धक । उससे चोरी की थी। उसी अपराध 
में सैनिक राजाज्ञा से ध्राण-दण्ड देने उसे बध-स्थल की ओर ले जा 
पहे थे। भद्दा ने देखा ओर उस पर आसक्त हो गईं। उसम्रकी प्राप्ति 
के हेतु खाना-पीना छोड़कर उसो चिन्ता में छूब गई। सखियों ने 
'ससकाया, पर सब व्यथ हुआ | हार मानकर उन्होंने उसके माता- 
पिता से कहा । डन्‍्द्ोंने भा अ्रपर्नी ल्लाइली बेटी की अनेक तरह से 







हिस युवक को अपना सबस्व साउ चक्रो थी 
मि, जो भ्रावस्ती के कोषाध्यक्ष थे, बहुत सी 

ध्स क | ८६ 6प से राज-कमचारियों को देकर सुत्थक को 
मुक्त कस्केस्नशमना असंख्य र्नाभरण से सज्जित कर उन्होंने 
भद्रा का विवाह उसके मनचाहे युवक सुत्थक के साथ कर दिया | 

नव-परिणीता भद्रा इसी बात को सोच रही थी। वही युवक 
उसका पति, उसका आराध्य उसके सामने था, पर लज्जा उससे उसे 
बोलने भो न देती थी। सुत्थक ने पुनः कहा--“बोल्ो, प्रिये ! मुस्े 
अपराधी नहीं मानतीं, फिर रूष्ट क्‍यों हो ?? 

स बटोर कर वध भद्रा ने थोरे से कहा--नहीं, मेरे जीवन 

स्वस्थ ! आप ही मेरे सब कुछ हें, में तो आपकी सेविका हूँ । 

श्रेष्ठि-पुत्री भद्रा और सुत्थक्ष का जोवन सुल्ल-पूर्वक बौतने लगा। 
सुत्थक जो कुछ सोचता, उसे साकार कर पति-परापण भद्रा असनन्‍्न 
हो जाती थी । वह पति की इच्छा को अपनी इच्छा मानती श्रोर उसकी 
 खेवा कर सनन्‍्तोष का अनुभव करती थो । 

एक दिन भद्रा के पति ने कहा--“शक्षे ! मेंने पवेत पर स्थित 
देवता से भनौती की थी कि यदि सुक्त हो जाऊगा तो दंबता को 
अचना करूँगा ।” मुक्त हुए बहुत दिन हो गये, अतः पूजा करना 
उचित है। तुम अर्चना की तैयारी करो । 

भोल्ती भद्रा प्रसन्‍न मन से अचनाथ थाली सज्ञाई और बहुमूल्य 
बस्ाभरण से शज्ञार कर अपनी सखी नन्‍दा के साथ पति के पीछे 
चत्ली । पर्वत के समीप पहुँचने पर उसके पति ने कहा--“भद्ठा ! 
इस सेविका और अपनी सखी को गृह में घापल भेज दो। अचना का 
हेसथाल तुम स्वयं रखकर मेरे साथ चलो क्योंकि मुझ एकान्त में 
अ्रध्य देता हे !” 


५ शेर .) 


को कुछ दुःख तो हुआ किन्तु प्रिय पति की आज्ञा थी। बह. 
स्वयं अचना की थाद्वी लेकर पति के साथ पवत शिखर पर पहुँची 
श्रौर पति से पूजा करने के लिये अनुरोध किया। किन्तु सुध्यक ने 
कढोर मुद्रा में कहा--“समस्त आभूषण उतार दो ।? भरद्रा चोंक कर 
बोली---''क्यों ? मेरे देवता ! मेंने कया अपराध किया है?” उसके 
पति ने कर अ्रह्वदहास के स्राथ उत्तर दिया- “'तमें विदित था कि में 
चोर हूँ. फिर भी तू सुझूसे प्रेम की और मर मक्त करवाईं। मैंने तुकूसे 
कहा नहीं था कि मर्र बचा ले । इसक्िये समस्त आसषण उतारकर 
मरने के लिये तेयार हो जा 
भद्रा कॉप गई, अनुनय-विनय को, किन्तु सब व्यथ हुआ । ब्रिवश 
हो भद्दा ने भय को सुस्कान में छिपाकर कहा--““आरय-पुत्र ! मेरी 
अन्तिस इच्छा पूर्ण कर दीजिये, में तो सदा के लिये. आपसे दूर जा 
रही हूँ केवल एक बार, आल्लिंगन ।? सुत्थक ने उपेक्षा-पू्वेक स्व्रीकार 
कर लिया। भद्ठा ने आल्िंगन करने का छुल कर उसे ज्ञोर का धक्का 
दिया, व धृत खडडु में जा गिरा 


भद्दा का भय तो दूर हुआ । किन्तु वह निजन बन में अकेली खड़ी 
थी, छृदय वेग से धड़क रहा था । कुछ शान्त हो उसने देखा--सुदूर 
स्थित राजयृह को । वह लोटना चाही किन्तु रुक गईं। उसने सोचा, 
. जिस राजगृह से वह सिन्दूर लेकर श्रद्भार किये आई थी वहाँ सिन्दूर 
के बिना कैसे जायेगी। सबकी इच्छा के प्रतिकूल बह सुत्थक को 
: परिणीता बनी थी । वही सुत्थक इतना धूर्त निकला। उसकी घूत॑ता 
को, अपने प्रणय के दुखद परिणाम को वह केसे कह सकेगी । उसका 
मन विरक्ति से पूर्ण हो गया। वह भूलती-भटकती निम्नेन्थ साधुओं के 
आश्रम में पहुँची । साध्वी बनकर उसने तक-शाखत्र का अ्रध्ययन किया | 
वहाँ दीक्षा द. उसके काजे-कुन्तलों, का लुन्चन क्रिया गया। उसके 
पश्चात्‌ उसके जो केश बढ़े, वे घुँघराले थे इसीलिये वहाँ इसका नाम 


( रेड ) 


कुण्डलक्रेशा पढ़ गया । यह पूर्ण शिक्षा प्राधकर आम-ग्राम में प्रचार 
करने लगी, साथ-साथ शास्त्राथ भी । इसके शास्त्राथ के सम्बन्ध में 
एक कथा प्रचलित है कि यह जहाँ जाती वहाँ ग्राम के बाहर रेत जमाकर 
सरकण्डे का पेड़ खड़ाकर देती थी और कह देती थी कि जो इसे 
बालकों से रोंदवा देगा, वह झुझसे शास्त्राथ करेगा। प्राम में सप्ताह 
भर अचार कर, ग्राम की सीमा पर वापस आती और पेड़ को देखती 
थी। यदि पेड़ खड़ा रहा तो ठीक, नहीं तो रॉंदवाने वाले के साथ 
शास्त्रार्थ करती थी । अनेक विद्वानों को पराजित करती हुई एकबार 
इसका साज्ञाव्कार अग्रश्नावक सारिपुत्त से हुआ। उन्होंने भद्रा से कहा- 
“आप दही पहले प्रश्त पूछिये १? भरद्वा ने बहुत से प्रश्न किये । श्रग्न- 
आवक ने सभी का सन्तोषपूर्ण उत्तर दिया। फिर भद्दा ने कहा-- 
“अब आप प्रश्न कीजिये, भन्‍्ते ! धर्म स्रेनापति सारियुत्त ने पूछुा-- 
“एक सास कि ?” 
 भद्धा कोई उत्तर न दे सकी । वद्द उनके पैरों पर गिर पढ़ी और 
विनय की कि वे ही समझाने की दया करें। उन्होंने समझाया | ज्ञान 
से अतृप्त भद्दा तृप्त हो गई, उसे अभिनव शान्ति मिली। उसने श्रद्धा 
पूवंक कदा--भन्‍्ते ! में आपकी शरण हूँ ।”” 
धर्म सेनापति का गम्भीर स्वर था--शुमे भद्दा |! सेरी शरण न 
कभो | यह सब महा-कारुणिक भगवान्‌ तथागत के ह्वी मंगलमय उपदेश 
हैं। उन्हीं शास्ता की शरण ज्ञो, तुम्हें उनके कक््याणकारी डपदेशों से 
अनुपम शान्ति मिलेगी ।”' 


. उनका आदेश मानकर भद्वा समृधकूट-पवेत के शिखर पर गईं। यहाँ 
करुणानिधि भगवान्‌ बुद्ध सिक्षुओं को ज्ञान-दान दे रहेथे। भद्ठा ने 
उनके दशान किये । वह हर्षांतिरेक में अद्धा-नत ट्ो उनकी वन्दना की । 

भ्ावान्‌ ने आश्यासन-पूर्ण खुहु-वाणी में कहा-- जो, भन्ठे 
घ्े्‌ 


( रेड ) 

उनके श्री चरणों के समीप पहुँचकर वहीं उसकी उप-सम्पदा हुई । 
प्र॑जित हो साधना एवं ( बौद्ध / धर्म अचार करती हुईं वह मगघ, 
कोशल, काशी, वज्जि और अंग प्रदेश में धूमती रही । 

ज्ञानी उपासकों ने उसे चीवर-दान दिया। भद्ठा मे साधना कर, 
अहत्‌ का श्रेष्ठ-पद प्राप्त किया । हब 
.. उसका जीवन घन्य हो गया। वह मुक्त हो गई। वह विश्व 
को शान्ति के किये ब्रिसल्न-शरण का पावन-पथ दिखा गई जो चिर 
नवीन दे 


भद्रा कापिलानी 


वह अपने पति की सच्चो सहधर्भिणी थी। वैभव की गोद में पद्ी 
और सुख के कूले में कूत्ी थी। जब उसके पति ने सर्वेस्व व्याग 
दिया, तब उसने भी समस्त वेमव को स्थाग कर पति के पति का अनु 
सरण क्रिया । 

यह रूपवती नलारीरत्न सागल ( स्याक्षकोट ) के एुक कोशिक 
मोन्नीय ब्राह्मण की पुत्री श्री । ब्राह्मण बड़ा धनी था। वह अपनी प्रिय 
चुत्रा को सदैव सुखी रखता था। कपिल बाह्यण की कन्या होने से 
कारण इसे भद्दा कपिल्ला और भद्रा कपिल्नायनी भी कहा जाता था। भद्दा 
सुख और स्नेह में पल्न कर भी सदगुर्णों से युक्त थी। डसे अपने 
एश्वर्य पर तनिक भी घमण्ड न था । सुशीक्षता, विनय पर्व सेवा भावना 
उसके आदश थे । द 

युवती होने पर उसके माता-पिता ने मगध के एक सम्दश्धिशाली गुण- 
चान युवक के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। सात्विक गुण 
युक्त युवक पिप्पलि साणशवक ने ऐसी सौंद्यंभयी सुलूक्षणा पत्नी पा अपने 
आग्य की सराहना की । भद्ठदा भी सनोन॒ुकूल पति पाकर बड़ी प्रसन्न 
हुईं । दोनों एक दूसरे के सुखों का पूरा ध्यान रखते थे। उनका सेवा- 
समय आदश जीवन नगर करे श्रद्धा पू् वार्ताज्ञाप का विषय बन 
_ गया। द के द 
महाकारुणिक भगवान्‌ बुद्ध धर्म-चक्र-प्रवतन कर धर्म शच्ार द्वारा 
प्राणिमात्र को शान्ति प्रदान करने लगे। उन्होंने जन-जन को मोक्ष का. 
कल्याण कारो पथ दिखा कृतार्थे कर दिया। जहाँ-जहाँ वे जाते थे वहाँ 
उनके मंगल्ल मय उपदेश सुनकर कितने द्वी व्यक्ति प्रशजित हो काषाय 


( रे 9) 


वस्र घारण कर साधना में लीन हो जाते थे। भद्दा के पति ने भी 
उनका पीयूषवर्षी उपदेश सुना और सांसारिकता से विरक्त दो 
गये ।. 
अपने प्रणय के देवता की प्रतिज्ञा में पलके बिछाई प्रणयिनी तरुणी 

भद्रा ने देखा, उसका स्स्व, उसका जींवेन साथी साणवक ऐेश्वयमय 
जीवन को त्याग कर मिक्षु वेश में हैं। अब वे माणवक नहीं, किन्तु 
मिक्षु काश्यप बन कर त्रिरत्न की शरण में जा चुके हैं । तरुणी को 
अपने प्रिय का पावन परिधान देख कर गये का अनुभव हुआ साथ ही 
एक वियोग की सकल का भी । सुख के दिनों को एक स्मृति सद्गा की 
कजरारी भीगी आँखों के सन्सुख आने लगी । वह ममतामयी नारी थी 
फिर भी उसने अपने प्रेम को प्रिय की पथ-बाधा न बनने दिया । 
उसके अन्तर की पुकार थी--भद्ठें ! प्रिय का अनुसरण कर उनके पथ 
को प्रशस्त कर दे ।” अपने प्रशय के देवता की सच्ची जीवन सगिनां 
भद्वा ने अपनी समस्त सम्पति अपने प्रिय जनों और दीन दुखियों को 
दे दिया। तरुणी होकर भी यौवन के प्रथम प्रहर में सब सांखसा- 
रिक सुखों को त्याग कर भिक्षुणयों के समान जीवन व्यत्तीत करने 
ल्बगी । हे क्‍ 

. भिक्षु काश्यप ने भगवान को शरण में त्रिविद्याश्रों को प्राप्त किया. तथा 
अपनी साधना और ज्ञान से वे संघ में बहुत विख्यात हो गये । जब भद्रा 
भिक्लु काश्यप को प्रसिद्धि सुनती तो उसका छुँढुय आनन्द-विभोर हो 
हो जाता था । पांच वर्षो तक मिक्षुओं जैसा जीवन विताने के पश्चात्‌ 
नारी जाति के लिए वह स्वर्णिम अवसर आया जत्र महादेवी महाप्रजापसौ 
गोतमी पर्व भिक्षु आनन्द के सुप्रयर्नों से मिक्षुणी-संघ की स्थापना हुईं । 
भद्रा भी विधिवत प्रन्नज्या ले उपसम्पदा भ्राप्त की फिर ज्ञान-अजन करली: 
 साधनामय जीवन बिताने रूगी । कालान्तर में उसने अहत का श्रेष्ठ 
पढ़ भी प्राप्त. किया ।.. द 


( रे७ 2 


भगवान्‌ के परिनिर्वाण के पश्चात्‌ संघ के नियमों के पालन मे 
शिथिलता आ गईं तब मिक्षु काश्यप ने ही पाँच री भिक्षुश्रों की सभा 
कर प्रथम संगायन का प्रबंध किया था । भद्वा भी भिक्तणी संघ में उच्च- 
स्थान प्राप्त कर चुकी थी। जेतवन में उपदेश देते समय एक बार 
भगवान्‌ ने भिक्षुणियों को उनकी योग्यतानु्तार पद्‌ दिया था तब पूवजन्म 
की स्कृति वाली भिक्षुणियों में अग्र स्थान अदान कर भद्रा को कृताथ 
किया | द 

इन्होंने धर्म प्रचार करते हुए शेष जीवन बिताया और निर्वाण का 
भी साज्ञात्कार किया | पति की योग्य पत्नी, सच्ची सहचरी, त्यागमया 
मिक्षुणी भद्रा ने ( अपते पति ) भिक्षु काश्यप का परिचय देते हुये 
कहा है--- 

“ममिक्षु काश्यप भगवान्र्‌ गोतम बुद्ध उत्तराधिकारी के रूप में हैं । वे 
न्रिविद्याओं का ज्ञान प्राप्त किये हैं । 
.. अन्यन्न वे अपने विषय में गाथा के रूप में कहती हैं--मैंने ब्रिवि- 
आाओं का ज्ञान आप्त किया है । मैंने मार को हरा दिया, अब वह 
मेरा कुछूु न कर सकेगा । निर्वाण का मेंने साक्षात्कार 
क्रिया है । 

उन्होंने अपनी स्थाग, समता, साथना और घर्मज्ञान से अपने 
नारी-जीवन को सार्थक कर अन्य महिलाओं के लिए पथ प्रदर्शन 
किया है। द द 


कृशा-गोतमी 

जिसने अपने जोवन का आदश माना साधारण वस्त्र धारिशी, 
व्यागमयी मभिक्षुणी को । उस पद को प्राप्त करने के लिये उसने जन्म 
जन्मान्तर तक कठिन साधना की। दुःखों को आंधियों के थपेड़ों से 
गिरती पड़ती उसे उस महान ज्योति की शरण दिखाई दो जिसने उसके 
अंधकार के आवरण को नष्ट-अष्ट कर दिया और उसे झुक्ति का मंगलमय 
पथ दिखाया । वह उस ओर साहस पुर्वक बढ़ती गई तथा अहंत्‌ का 
श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में सफल हुईं । इस नारीरल का नाम था “गौतमी ।” 

नारी को जन्‍म के साथ ही प्रायः उल्लकनों में उल्लकना पड़ता हे 
और वह निर्धन घर की ल्वाडली बेटी हो तो दुख, उपेक्षा, ताने कठोर श्रम 
की उत्त ग॒ लहरों में हूबती उतराती हुईं बार बार निधनता के ढगार से 
टकराना पड़ता है, जहाँ डसका कोमल हृदय उसकी सांसारिक महत्वा- 
कांक्षायें चूर चूर हो जाती हैं। श्रावरती के एक गरीब घर की पुत्री 
गीतमी बचपन से दुबछो पतली होने के कारण कृष्ण गौतमी कहलाती 
थी। किसी प्रकार माता-पिता की छाथा में कुछ स्नेह, सुख का अनुभव 
करती गोतमी बाल्यावस्था बिताकर तरुणी हुईं । माता-पिता ने सोचा, 
किसी अच्छे घर में विवाह हो जाने पर अपनो हुखिया पुत्री को वे झृख्तरी 
देख सकेंगे, किन्तु स्वस्थ न्‍्योंद्रावर करके भी वे उसे सुखी न बना सके । 

ससुरगृह में पैर रखते ही सास-ननंद परिजन सभी ने उपेक्षा ओर 
ओर व्यंग से उसका स्वागत किया | आऑसुओं को आँचल में छिपाकर, 
व्यंग बाणों को सहती सुनती, पति ओर सास-ससुर की सेवा करती थी । 


३ 


घर के समस्त कार्य उसे ही करना पढ़ता था। दिन निकलने के पहले से 


कक 


सबके शयन के पश्चात तक सतत परिश्रम । कृशा-गौतमी के जीवन में 


वसन्त आया। वह गर्भवत्ती हुई श्र उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ । नव- 
शिश सुन्दर था। उसके सास-ससर ने देखा। अपने वंश के दीपक 


पोन्न को । उत्तक हमे की सीमा न रही। पौन्न को साता के रूप में 


उन्होंने अपनी पुत्र-बधू गोतमी के साथ अच्छा ब्योहार करना भोरम्भ 
क्रिया । 


अपनी माता के सख-सीोभाग्य का प्रतीक बालक बड़ा होकर गये नये 
खेल खेलने लगा । कृशा बच्चे को संवारती, दुल्लारती और उसको क्रीड़ाओ्ं 
को देख प्रसंद होती थी । एक दिन उस पर अचानक ही घजद्ध स्रा गिरा 
उसके पुत्र को राँप में डेंसख लिया ओर बालक सर गया। ऋकृशा पछाड़ 
खाकर गिर पड़ी । मूर्दधा टूटने पर वह सृत्त पुत्र को ले उन्मत्त सी हो पथ 


पथ पर बुसताी हुईं कहती थी कि कोई उसके पुत्र को पेखी दवा दे जिससे 
वह जी उठे । 


नागरिक-नागरिकायें उसे देखकर दुःख प्रगट करते, पर डलका दुःख 
दूर करना उनके वश के बाहर की बात थी। किसी ने कहा-क्रृशा 
भगवान्‌ तथागत तुरे ऐसी आपधि दें सकगे । 

भसगवान्‌-घर्म-प्रचार करते घम रहे थे । कृशा ने उन्हें देखा और दोड़- 
कर उनके चरणों पर गिर पड़ी । रो रो कर उसने कद्दा--““वह' पति श्र 
. शुह का उपेक्षिता नारी है, उसका एक मात्र सहारा उसका पुत्र हो था चद्ढ 
भी उससे दिन गय,, भगवान उसे जीवित कर दे उस पर दया करें ।? 

भगवान्‌ ने उस शोक विद्वज्ला माता को बहुत समझाया, पर उसका 
रोना न रुका । तब उन्होंने कहा--“गोतमी | तुम राई ले आओ पर ऐसे 
घर से लाना, जहाँ कभो कोई थे मरा हो, फिर तुम्दारा पुत्र जी उठेगा 4? 

गीतमी घर-घर, द्वार-ह्वार जाती और मुद्ठी भर राई को सीख सॉँगती 
थी । दयालु नर-नारी उसे देते थे तब बह पुछुती थी कि उप्चके यहाँ 
कोई मरा है नहीं ? ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ कोई भी न मरा हो । 
अंत में निराश कृशा गौतमी भगवान्‌ के श्री चरणों के समीप पुनः लौट 


६: आल 


आईं उप्तने कहा-- “भगवान्‌ ! राई तो नहीं मिली, जैसी (राई) जाने की 
श्राप आज्ञा दिये थे । ऐसा कोई भी घर नहीं, जहाँ कोई व्यक्ति रूत्यु को 
न हुए हों ।” उसने भगवान्‌ की सधावर्षिणी वाणी को सुना, समझा और 
उनके श्री चरणों में नत हो गईं । वह मंगलम्तय उपदेश था - “कछशे ! 
अन्म-मरण संसार का नियम है। दटुःख तुम पर ही नहीं पड़ा, सभी पर 
पढ़ता है फिर तुम्हीं इतनी दुखी क्‍यों हो !” उसके मन का शोक रूपी 
झंधकार मिट गया । वह अपने झत पुत्र का अंतिम संस्कार ऋर प्रब्ज्या 
ब्वे, भिक्षुणी हो गईं । त्रिरत्न की शरण में जा धम ज्ञान प्राप्त करती हुईं 
उसने अहंत्व प्राप्त कर लिया । 
अपने पूर्व जन्म का अनुभव करते हुये उसने कट्दा है--पूर्व जन्म में 
. बह चत्रियय सामनन्‍्य की लावण्यवती कन्या थी। भगवान पद्मोत्तर बुद्ध के 
समय में वह उपदेश सुनने जाया करती थी। एक दिन एक व्यगमया 
साधारण वस्त्र-धारिणी सिक्षुणी को भगवान्‌ द्वारा प्रशंखित देख भिक्षुणी 
बनने की इच्छा को किन्तु उस जन्‍म में प्रयत्न करती हुई भी वह अपनी 
इच्छा पूर्ण न कर सको । द 
दूसरे जन्स में भगवान्‌ गौतम बुद्ध के समय में वह आवस्ती के एक 

_निर्धन परिवार में जन्म ले, दुख उठाती हुईं मह।कारुणक की शरण में 
पहुँच गईं ओर उसकी जन्‍म जन्मान्तर की कामना पूण हुई । 

... ज्ञानआप्ति के उल्लास में उसने जो गाथा कही है--संपार की अनि- 
त्यता, नारी जीवन के दुःखों और निर्वाण के सुख का सुन्दर चित्रण उसमें 
हैं। आज कृशा गौतभी तो नहीं है किन्तु उसकी कही हुईं गाथायें उसकी 
स्मृति को सामने ल्ला देती हैं । 

.._ अभिक्षु्णी कृशा गौतमी ने गाया है--“स्त्री जन्म दुःख है। ऐसा 
मनुष्यों के चित्त को शान्त करने वाले भगवान्‌ तथागत ने कट्दा है ।” 
“संतान प्रसव दुःख है। अरूण कभी माता के पेट में आ, अपना और 


राभवती माता का विनाश कर देता है । 


. ( ४३ ) 


: दुःखों से दुःखी हो कोई सुन्दरी विष खा लेती है । फाँसी लगाकर 

आत्म-हत्या कर लेती है । 

किन्तु अमरतागामी आये आष्टांगिक मार्ग का पालन कर मैंने निर्वाण 
का साज्ञात्कार किया । 

रत्यु से परे अस्त, निर्वाण को आ्राप्त कर लिया । ” अअन्यश्र वे कद्दतो 
है. “में आज वेदना सुकत हैं। मेरे कर्तव्य पूरे हो गये। मैं कुशा 
गौतमी यह कहती हूँ।” 

मिक्षुणी कृशा-गौतमी ने चिर-ुखिया नारी के दुर्खो का वित्रण करते 
हुए स्पष्ट कर दिया कि त्रिरक्त को शरण में उसे दुःखों से ज्राण मिल 
जाता है | 


श्रुगाल-माता 

नीले अग्बर, धरती और अन्तरिक्ष से ,शस्धकार का शावरश ह 
गया। अपने पूज्य पिता के आज्ञानुसार नित्य की भाँति वह सुन्दर 
युवक सरोवर के किनारे पहुँचा । व्हिग बालकों के कलरव, अभरों के 
गुन-गुन और आतः समीर की स्फूर्ति-दायिनी लहरियों ने उससे एक 
उब्लास का संचार किया । वह हर्पित मत से सरोवर के सुनीछा जल 
में उत्तरा और स्नान किया। उसके बस्न्र भींगे थे। काले केशों से 
जल की बूँद्दे टपफ्क रही थीं। ग्राच्ची की ओर क्िितिज्ञ में जलिसा 
विखेरती उघा सरक रही थी। उसने उस पूर्व दिशा की कोश नत- 
मस्तक हो अणास किया । फिर पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण दिशाओं 
की भी अच्चा कर उन्हें भी प्रणाम किया 

इसी भाँलि नित्य की पूञा-बेला के समय एक दिच महाकारुग्यिक 
भगवान्‌ लथागत उस ओर पचारे | उन्हें उस युवक की अनभिज्ञता 
पर दया आई। वे उसके सनन्‍्प्गरुख जा पहुँचे। थुधक ने उन महान 
तेजस्थी ( भगवान्‌ ) को श्रद्धा-पूवंक प्रशाम किया। भगवान ने उसे 
आशीर्वाद दिया और पूछा-- तुम नित्य ही दिशाओं की पूजा करते 
हो, इस अर्चना का सच्चा अथ क्या हैं ?? युवक मौन था। उसे 
कुछ विदित न था। उसने भगवान्‌ की ओर कातर नेज्नों से निहारा। 
भगवान्‌ तथागत ने विभिन्‍न दिशाओं के विभिन्‍न तत्वों को उसे सम- 
झाया और उपदेश दिया कि “उन तत्वों पर अद्धा रखना चाहिये। 
उनके ( तत्वों के ) अनुसार आचरण कर गृहस्थाश्रम चलाना उत्तमः 
होता है।.. पी अर 


अप्स 
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धुवक + कल्याण-कारिणी गम्भीर वाणी सुनी। वह प्रभावित हो 
त्रिर्ण की शरण ग्रहण कर क्षिया। इस वार्ता को कहने के पश्चात्‌ 
जो-जो उपदेश वह श्रवण करता उन्हें | बढ ! श्रद्धा-पूवंक अपनी जननी 
की भी सुनाया ऋरता था द 

उमप्चकी विदुपा एवं गुणवत्ती माता उन उपदेशों को ध्यान छगाकर 
सुनती थी और उनके पाज्न का पूर्ण अयस्य कर सन्‍्तोष का अनुभत्र 
करती थी । भागदान्‌ के संगलमय उपदेशों भे घ्म का स्पष्ट सिद्वान्त 
था। उससे प्रभावित हो उस युवक की श्रद्मामय्री जननी के हृदय से 
संसार के प्रति विरक्त भावना जागुब हो उठी और बह प्रश्नन्तत्ता-पूर्वक 
भिन्तुसी-संघ में चली गह । वहाँ उसने विविवत-प्रश्मज्या ले कापाय- 
वस्त्र अहण कर लिया । भगवान्‌ के उपदेशों के अनुसार वह साधना 
गर्य शील-पालन में जीवन व्यतीत करने लगी । 

एक दिन भगवान विद्दार के प्राक्षण में. अवस्थित हो उपदेश सुधा 
से श्रद्धालु-जनों की ज्ञान-तृषा को शान्ति प्रदान कर रहे थे । सभी का 
मन उसमें लगा था । तभी सम्मुख बैठी, उसी युवक श्वगात्ष की माता 
' ध्यान में एकाग्रचित्त हो गईं। भगवान्‌ के ज्योतिर्मय्र-स्वरूप को निहा- 
रती हुईं, उपदेश-श्रवण में नितान्त-्तद्ल्वीन हो खुकी थी। महा- 
कारुणिक भगवान्‌ ने देखा उसकी श्रद्धा सीभा पर पहुँच चक्की है। 
उन्होंने उस अहत्व के श्रेष्ठ-पद को आध करने का साधन बतला तत्काल 
अहत्‌ बना दिया । 

एक समय जेंतवन-महा-विहार में भगवान्‌ ने, भिक्षुशियों को उनकी 
योग्यतानुसार पद दिया, तब < न्‍होंने आ्गालनसाता को उसकी अगाघ 
श्रद्धा के कारण श्रद्धामयी भिल्लुखियों में प्रथम घोषित क्रिया । 

इस अद्धासथी भिक्षुशी श्यगाल-माता का जन्म राजगृह नगर के 
एक कुल्तीन परिवार में हुआ था। बचपन से ही इनकी श्रद्धा भगवान 
बुद्ध पर थी | ये शील, ममता, दया आदि गुण से युत्त, सुन्दरी थीं ॥ 
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'वयः आपघ्त होने पर इनका विवाह वहीं के एक सद्गण-सम्पन्न युवक 
के साथ हो गया । ग्रहणी के रूप में इन्होंने अपने पति को अपने 
कर्तंथ्यों एवं सदृव्यौहार से सदा असन्‍न रखा। वे भी ऐसी धार्मिक, 
-सुशीज्षा पत्नी पा अपने भाग्य की सराहना किया करते थे ! हँसते- 
हसाते सुख के दिन बीतने लगे श्रोर इन्होंने एक तेजस्वी पुत्र प्रसव 
किया, जिसका नाम रखा गया “हगाल्तँ 
..._ ज्गाल्, साता-पिता का अज्ञाकारी पुत्र था। यूबक होने पर पिता 
के द्वारा बताई गईं दिशाओं की पूजा के आदेश का पूर्णतः पाखन करता 
था। इसी दिशाओं की पूज्ञा-बेला में भगवान्‌ ने अचेना का रहस्य 
'समझा कर उसे उपदेश दिया था। श्रद्धालु उपासक के रूप में श्गाल 
ने बहुत श्रसिद्धि प्राप को और उसकी श्रद्धामथी जननी “श्यगाल-माता” 
के नाम से विख्यात हुई । द 

काल्वान्तर में श्रद्धामयी भिक्षुणी शआऋ्गाल्न-माता ने अपने पूच-जन्म 
का अनुभव करते हुए कहा कि उन्होंने पूव-जन्म में हंसावती नगरी में 
जन्स-धारण किया था । भ्रगंवान पद्मोत्तर बुद्ध पर उनको असाधारण - 
श्रद्धा थी। वे विहार में जातीं और धर्मोपदेश श्रवण कर स्वयं को धन्य 
सानती थीं । एक दिन बिहार में धर्मोपदेश के पश्चात्‌ भगवान्‌ पद्मोत्तर 
ने भिक्ष-भिक्षुणियों को उनकी योग्यतानुसार पद दिया । एक श्रद्धामयी 
सिक्षुणी को उन्होंने श्रद्धावती भसिक्षुणियों में प्रथम स्थान दिया। इन्हें 
भी ल्ञालसा हुईं कि दूसरे जन्म में में भी वही महान्‌-पद्‌ आप्त करती । 
... भगवान्‌ गौतमबुद्ध के समय सें इनका जन्म एक अश्रेष्ठ-कुल में 
'डुआ ओर इनकी जन्म-जन्मान्तर की भ्कांक्षा पूणे हुईं। इन्हें महा- 
- कारुणिक भगवान्‌ गौतमबुद्ध ने श्रद्धामयी भिक्षुणियों में प्रमुख स्थान 
अदान किया । धन्य थी वह नारी-रव्न श्वगाक्ष-म।ता जो ब़िरत्न को 
 आरण मे जा श्रद्धावती-भिक्षुणी पृत्र॑ श्रहत्व के महान-पद प्रास कर 
कृताथे हो रइ।. न+ अनम>न++ 


उुजाता 


निरंजना, जो आजकल फलगू नदी कहल्नाती है, उसके एक ओर है" 
बोध-गाया और दूसरे तट पर है सेनानी बन | सेनानी सरदार के नाम पर 
ही उस बन और ग्राम का नास सेनानी पड़ गया था। सेनानी के पास बहुत 
सी जमीन और गायें थीं। यह सेनानी ग्राम उसी उर्चेत्ला के पावन- 
प्रदेश में था जहाँ कुमार सिद्धार्थ ने ज्ञाव आधि के छ्लिए कठिन तपस्या 
की और बुद्धत्व प्राप्त कर सगवान्‌ बुद्ध के रूप में प्राणिमात्र का कल्याख 
किया | आज भी वहाँ बट, पोपल, इमली, आम और जामुन की सुन्दर 
वत्तावल्ियाँ मानव को मरुग्ध कर देती हैं। वहाँ का अशु-अशणु पावनता: 
प्रदान कर रहा है । 

उन्हीं सेनानी को ग्रुण एवं रूपमयी कन्या-रत्न का नाम सुजाता था।. 
रूप की रानी सुजाता को अपने सौंदर्य का किंचित भी अभिमान नहीं 
था । वह मधुर हँसी विखेरती अपने पिता के यहाँ की गायों को खिल्लाती- 
पिल्लाती और देख-भाल करतो थी। कभी-कभी सुग्धा, सी गायों और 
धवल-श्यामल बछुड़ों को स्नेह पूवेंक निहारा करती थी । सुशीलता एवं 
विनय उसके निर्विकार सुख-मंडल पर सदेव शोभित रद्दता था। जौ 
उससे मिलता, प्रसन्न हो जाता था। विनय-शोल्ा सुमाता को आम के 
समीप बठ-वृत्त के देवता पर बढ़ी अदा थी। उस समय यह कथा प्रच- 
लित थी कि जो कोई भी सच्चे हृदय से जिस चस्तु को कामना करता 
था वह अ्रवश्य पूर्ण दोती थी ६ श्रद्धामयी स्ुजञाता ने बट-वुक्ष के घन" 
देवता को स्मरण कर कामना की थी कि “सनचाहा वर और प्रथम पुत्र 
हो जाय तो निर्मल छृध की खीर का नेवेध चढ़ा कर मैं पूछा 
करूँगी ।? 
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सद्‌गुणों से युक्त उस सोंदर्यभयी तरुणी ने यौवन के द्वार पर पेर 
रखा ओर एक सुन्दर, गुणशात्री, सम्पन्न युवक से उसका विवाह हो 
साया । थुवक अपनी पतिपराथणा पत्नी के सुख-सौभाग्य का पूरा ध्यान 
रखता था और उसे प्रसन्‍न देख कर संतोष ग्राप्त करता था। कोमल- 
हंदया प्राणयिनी सुजाता भा पति के सुख में ही अपना सुख मानती हुई 
सदैव उनके प्रति अपने क्तंब्यों का ध्यान रखती थी । काह्लान्तर में ह्ष- 
विभोर सुजाता ने एक सुन्दर पुत्र श्रसव किया। सुजाता की कामना 
पूर्ण हुईं | पति-पत्ती दोनों के प्रसन्‍तता की सीमा न रही । श्रद्धा-शीला 
सुजाता का हृदय कृतज्ञता से पूर्ण हो गग्रा अपने वन-देवता के प्रति । 
उसे सनचाहा पति भी अ्राप्त हो गया था और सुन्दर पुत्र भी । 

द चह अर्चना के द्वेतु अपने पति एवं पुत्र के साथ अपने पिता के यहाँ. 
गई | वैशाख-पूर्णिमा की पावन घड़ियों में डसे उन बन-देवता की पूजा 
करती थी । नवेद्य खाने के लिए उसे निर्जल दूध की आवश्यकता थो। 

-बृध के दिये उसने उत्तम प्रबंध किया । एक हजार गायों का दूध दुढ् कर 

पॉँच सौ गायों को पिल्लाया जाता था | पाँच गायों का दूध ढाईं सौ गायों 

को, और ढाई सौ गायों का दूध आठ गायों को पि्याया जाता था। ऐसी 
युष्ट आठ गायों के दूध से उसने शेशाख-पूर्णिमा के शुभ पर्व पर खीर 
बचाया अपनी सेविका को बट-बूक्ष के समीप का स्थान स्वच्छ करने के 
लिए मेज, वह स्वयं श्रद्धा-पूवंक पूजा की तैयारी करने लगी। 

 द्वासी ने बठ-बूच्ष के नीचे जाकर देखा--एक दिव्य पुरुष साधना में 
लीन, अवस्थित है। उन्हें उसने साक्षात्‌ बन-देवता समझा । वह प्रस- 
जता से ऋूम उठी । बढ़ी शीघ्रता से छृत्ष के रूमीप को भझाड़-बुहाार कर 
उसने स्वच्छु बनाया और हर्षित मन से अपनी स्वामिनी के पास जा 
शुक साँस में उन दिव्य देवता का वर्णन कह गईं। साज्ात्‌ “धन- 


.. देवता !? सुजाता सुनी, उसका सन नाच उठा । बस्त्रा-भरण 


से शोमित हो देसम-धाल में उस जिजेल पायस ( खोर ) को से 
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कल्याणी सुजाता वट-वृक्ष के पास पहुँची । कुछ समय सक उच ज्योतिसय 
भहान झाधक को अपलक निदारती रही, उसने भी समझा उसके पुरुष 
से ( उसे ) साच्ाव्‌ देवता दर्शन दे रहे हैं। वह अद्धा नत हो उनकी 
चन्दना तथा धूप-दीप ओर पुष्पों से अर्चंवा की । फिर निर्जेल सुवासित 
खीर को अर्पित कर मुग्धा सी ध्यान-समाप्ति को प्रतिज्ञा करने 
लगी । दासी तो हष्पातिरेक में नाचती हुई उच्च स्वर से गुण-गानव ऋर 
रही थी । वर्षों' से साथना रत भगवान का ध्यान पूण हुआ उन्होंने आँखें 
बोलीं | द 


श्रद्धा से पुलकित खुआता ने गद्गद स्व॒र सें विनय क्रिया-- दित्र ! 
मैंने कामना की थी कि मन चाहा घर व सुन्दर पुत्र ग्राप्त कर सकी तो 
इस चट-बुत्ष के वन-देवता को निजलू दूध का पायस अर्पित करछगी। 
श्राप को वन-देवता का अतीक मानकर हमने आपकी अचेना की है । मेरी 
सनोकामना पूण हुईं है देव ! यह पायस आपको समर्पित है | इसे ग्रहण 
कर मुझे कृताथ करें । 
... भगवात्र ने निरंजना के जल में स्नान किया, निरंजना धन्य हो गई । 
( वर्षों के कठोर तप एव उपवास के पश्चात्‌ ) उन्होंने उस पाग्रस को 
ग्रहण कर नवीनता एवं बल्न का अनुभव किया, फिर गस्सीर वाणी कहे- 
“झुसे ! में तुम्हारे पुत्र को यशस्वी होने का आशीवाद देता हूँ | तुम घ्म 
से क्‍या समझती हो ?? 
 भोत्री सुंजाता ने कहा--“देव ! अच्छे कार्यों से सच को शान्ति 
मिलती है और बुरे कार्यों का परिणाम बुरा होता है। जैये, सेवा समता 
के साथ सत्काये करना ही मुझे घय प्रतीत होता है ।” भगवान्‌ प्रसन्न हो 
 गये। उन्‍होंने उसकी श्रद्धा एवं बुद्धि की सराहना करते हुए कहा-- 
“कऋट्याणी ! तुम भी मुझे आशीष दो जैसे तुम्हारी कामना पूर्णा हुई उसी 
अकार मेरी विश्व-कब्याण की कामना पूणते हो ।” हे 


( छप ) 


सुजाता का रोम रोस कृतज्ञ हो गया । उसका मौन आशीष था--- 
“हुद्य की कामना है, देव ! प्राखि-मात्रके कल्याण का आपका पावन लच्य 
पूर्ण हो । 

निजल पायस को अहण कर सुजाता से विदा ले वहाँ से जाकर बोधि- 
ब्रक्ष की शोतल्ञ छाया में वज्भासन की मुद्रा में अचस्थित हुए। मार का 
मन काँप उठा । वह स-सेैन्‍्य डनके सम्मुख आया । सौंदर्य काम-कन्याओं, 
तरुणियों का विल्वासिता पूर्ण नृत्य, गीत उन देव-पुरुष पर कोईं प्रभाव न 
डाल सका, तब उसने अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग किया । ऑँधी-तूफान-वर्षा 
से उनके मनोरथ सिद्धि में बाधा डालना चाहा । किन्तु सब व्यथ हुआ । 
मार पर भगवान्‌ ने विजय प्राप्त की और उन्हें बुद्धस्व प्राप्त हुआ । देवताओं 
ने पुष्ष वृष्टि की 

वे भगवान्‌ छुछू बनकर घम-चक्र-प्रचतनाथ श्वषिपतन मस्रगदाय को 
झोर बढ़ गये। सुजाता ने सुना, कितना हु हुआ होगा उसे ! जिस 
नारी-रत़् को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसके कोमल करों द्वारा बनाये 
पायस को भगवान्‌ ने अदहण किया और उनके शरोर की शिथिल्नता कुछ 
कम हुई । उसीको अहण कर उन्होंने नद्चासन लगाया और विश्व कल्याण- 
कारी बोध को प्राप्त कर भगवान्‌ बुद्ध हुए तथा प्राणि-सात्र की विपक्ति 


को हरण किये । 
जब तक बौद्ध साहित्य है, श्रद्धामयी सजाता की गाथा, पावन कथा 


कभी विस्मृत न होगी । आज निरंजना के पार उसका भव्य पभ्रांसाद 
नितान्त खंडहर के रूप में उस थुग की याद दिला रहा है। वन-वुत्चों को 
शीतल छाया से दिखाई देते सजाता कुटी के ध्वंलावशेष, श्राकाश चूमता 
पावन मन्दिर और सघन तरुराज जोधिवृत्ष सुजाता के श्रद्धापूएं पायस्त 
अपण एवं भगवान्‌ को बोधग्राप्ति की पुण्य घड़ियों की स्थर॒ति को 
साकार सा कर देता है, और ( वैशाख पूर्णिमा ) बुद्ध-पूर्णिमा की पावन 
घड़ी में अ्रद्धा-विभोर मन बरबश कह पड़ता हैं--“/कब्याणी सुजशदा तुम 
भेन्‍्य शी और धन्य थी तुग्हारी श्रद्धा ।” 


विशाखा 


साकेत नगर के करोड़पति सेठ धनक्षय को अपू् रूपवती सुकुमारी 
कन्या विशाखा का विवाह आवस्ती के मिगार-श्रेष्ठि नामक घनिक के 
पुत्र पूणं-वर्धेन के साथ हुआ। शहनाई की मधुर ध्वनि और मंगल्न- 
गीतों के बीच रत्नाभरणों से सज्जित नव-वधू ( विशाखा ) को उसके 
माता-पिता ने विदा किया । आऑँसुओं से भींगी विशाखा अपने पिता 
के दस उपदेशों को सुनी ओर उनके पालन का वचन दिया। श्रेष्टि 
धनअझ्षम का हृदय कातर हो उठा, उसने पुत्री को हृदय से ल्गांकर 
आशीर्वाद दिया, किन्तु डसका मनन माना और विशाखा एवं पूर्ण- 
व्धन के स्राथ आवरुती तक गया | वहाँ कन्या के सुख का पूण प्रबन्ध 
कर वापस साकेत आ गया । विशाखा का पतिगृह अत्यन्त घन-वैभव 
से पूएण था फिर भी पिया की समता न मानी, इसी से उसने अ्रपनी 
लाइली बेटी को अधिक दुःख न उठाना पड़े, इसकी भी व्यचस्था कर 
दी थी। द हर 
.. शआवस्ती की जिस स्त्री ने नव-वधू विशाखा को देखा, वही उसकी 
सुशीक्षता एवं सोंदय पर मुर्ध हो गई। लड्जा से अरुणिम सुन्दर 
बदन, उर्मिल केशराशि, सिंदूरित मस्तक पर शोभित बिन्दिया से सजी 
नत कंजरारी आँखों वाली वधू कंकशमय मेंहदी मणिडस करों से सयानी 
वुद्धाओं के चरण-स्पश करती तो वे बरबस कह पड़ती थीं--“'अचल 
सोभाग्यवती रहो, सुलक्षणे [? । पे 
सास-ससुर ने वध्‌ की प्रशंसा सुनी, वे अ्रसन्‍न हुए। उसके पति 
ने सुना अपनी प्रिया के सौंदय एवं गुर्णों का वर्णन, डसे. अपने भाग्य 
. पर गव छुआ । इस मंगल्ल-उत्सव के अवसर पर धनी ओष्ठि ने निम्न॑न्थ- 
है: 


आल , 


 अमणा-संघ को भोजन-दान के हेतु आमन्न्रित किया । अगरु-धम से 
सुवासित कक्ष में मिगार-श्रेष्ठि ने श्रमणों को सुन्दर आसनों पर आदर- 
पूर्वक स्थान दिया और उन्‍हें पायस ( खीर ) आदि के भोजन करा 
सन्तुष्ट किया । विशाखा बचपन से ही मद्दाकारशिक भगवान्‌ तथागत 
ए॒व॑ सिक्षु,संघ पंर भ्रत्यन्त श्रद्धा रखती थी । वह भी सुनी कि अ्रमणों 
को भोजन-दान दिया गया है; तो बड़ी प्रसन्‍न हुईं। तभी उसके 
ससुर ने कहलाया--““बध-रानी भी अहतों की वन्‍्दना कर लें |”! 


.._यधू विशाखा जानती थी कि बौद्ध-भिक्ष अहंत कहलाते हैं। भत 
अपने ससुर का आदेश खुन बहुत ही हर्षित हुईं और वह रत्नासरण 
एवं सुन्दर परिधान से शोभित, शअ्रद्धाविभोर हो अतिथि-कक्ष की ओर 
थीरे-धीरे चल्ली । द्वार पर पेर रखते ही उसने अपने सीने अवगुणठतत 
की ओट से देखा, निग्नन्थ साधुओं को । उसके पैर ठिठक गये, वह आगे 
न बढ़ सकी, सोची थी काषाय-चीवरघारी भिक्षु-गण होंगे किन्तु 
' ससुर ने समझा, लज्जाशीला वधू लज्जावश आगे नहीं बढ़ रही 
है, पर श्रमणों से क्ज्जा कैसी ? उसने खहदु-स्वर में कद्ा--“आश्ो 
पुत्री ! श्रमणों से आशीर्वाद क्नो |” 
.. पतक्षी गोरी डेंगल्ियों से उसने सुख पर पढ़ा झीना अवशण्ठन 
.. छठाया। नवन्वधू की ल्ज्जा के स्थान पर एक उपेत्षा थी साथ ही 
_ अपमान का अनुभव भी। उंसने गम्भीर स्वर में कहा--'आये ! 
आओप क्‍या कहते हैं ? क्या निव॑स्त्र व्यक्तियों के बोच में आऊ ? आपकी 
ह पुश्र-वधू इतनी निर्॑ज्ज नहीं । क्षमा करें तात !” बह शीघ्र ही अपने 
कक्ष में वापस चक्ती गई। उसका बदन सिद्दर उठा! वह सोचने 
 छगी--ऐसे गृह में अब उसका निर्वाह केसे होगा 7”... 
निर्रनन्थ साधुओं ने सुना, वे क्रोध से कॉप उठे । शील और दया 
को तितक्लांजलि दे उन्होंने तीध्र स्वर में कहा--“अ्रेष्ठि ! हमारा इसना 


( ५३ ) 


अपमान ? क्या तुम्हें संसार में यही स्त्री पुत्र-वधू मिल्री ! इसका यह 
दुस्साइस अक्षम्य है।” द है 

श्रेष्ठि ने [भमोलो, नासमक तरुणो की उच्छुछुल्तता बताकर उनसे 
कमा माँगी और भविष्य में विशाखा को सब अकार से समझाने का 
बचन दिया । उनके चले जाने के पश्चात्‌ श्रेष्ठि स्वयं भोजन करने के 
लिये बैठा । वधू विशाखा उसे भोजन परोस कर पंखा करने लगी । 
लभो एक क्राधाय-चीवरधारी भिक्षु द्वारा पर आये, कुछ पत्च रुके और 
जाने लगे । श्रेष्ठ ने उस ओर देखा ओर मुंह फेर फिर भोजन करने 
लगे । श्रद्धामयी विशाखा ने समझा, उसके ससुर डसे कुछ आदेश 
देंगे ताकि घह जाकर दान दे सके, किन्तु उन्हें मौन देखकर वह स्वर 
ही कही--“भनन्‍्ते ! मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं, आप 
अन्यतन्न जावें। द 

श्रेष्टि मिगार ने सुना, उसे विशास्रा पर पहले से हो क्रोध था, अच्च 
सीमा के बाहर हो गया । उसने क्रोघावेश में थाल्लरी सरका दिया और 
कठोर स्वर में कहां--“समेरे घर से निकल जा दु्विनीते ! मेरा अपमान 
करते तुझे ललज्जा नहीं आती, ककंशा, उन्‍्मत्त ! “दास-दासियों ने भी गृह- 
पति का तीब स्तर सुना, वे सी कक्ष में आ गये। तब श्रेष्ठि ने उसे 
आदेश दिया --“निकाल दो, इस हुर्विनीता को ।? 


अपनी श्रद्धा के प्रतोक श्रमणों के श्रति अपने ससुर की अश्वद्धा से 
विशाखा पहले से द्वी दुखी थी। उसका स्वाभिमान जाग उठा। उसने 
गम्भीर वाणी में कहा--“झआासे ! में आप की क्रय की हुईं सेविका नहीं 
हूँ । आपके पुत्र की परिणीता हूँ । आपकी पुत्र-वधू हूं। इप गृह में मेरा 
भी अधिकार हे। यहाँ से मुझ मिर्दोष को कोई नहीं निकाल सकता | 
फिर मेरे पिता ने आठ गृहस्थों से कद्दा है । वे पेसे समय में न्याय करें । 
यदि वे सुझे अपर।चिनी घोषित करेंगे । तो में इस शुद्ध को व्याग कर 


( ४२ ) 


कहीं भी चत्नी जाऊुगी। आप ने भी इसे स्वीकार किया था 
आंय !* द 

श्रेष्ठि ने उससझा उचित उत्तर सुना, वह कुछ शान्त सा हुआ ! 
उसने उन कुल्तीनों को बुलाया और उनसे कहा--'“यह बधू बार-बार 
मेरा अपमान करती रहती है। में ताजा बने हुए ख्वीर का भोजन कर 
रहा था। इसने एक भिक्षु के सामने मुझे बासी भोजन करनेवाका 
बताया । 

अष्ट-कुली नों ने उससे पूछा--“बेटी ! तुमने अपने अ्र!दरणीय ससुर 
के लिए ऐसा क्‍यों कहा १?” द 

विशाखा का विनयपूण स्वर था--“आर्यों ! मेरे ससुर पुराने पुण्य 
पर ही संतोष किये बैठे थे । द्वार पर आग्रे हुए श्रमण को दान देकर 
नवीन पुण्य प्राप्त करना नहीं चाहे । इसीक्लिए मैंने कहा था वे बासी 
भोजन कर रहे हैं ।” सभी ने सुना और संतुष्ट होकर सिगार श्रेष्ठि से 
कहा-- “बधू ने ऐसा कोई अपराध ही नहीं किया फिर हम इसे केसे दंड 
0 आम आग 

.. इस पर मिगार श्रेष्ठि पुनः बोला--. “इसके पिता इसे न जाने क्‍या 

सिखा गये हैं और उनका मनसाना अर्थ निकाल कर यह उच्छुछुल होती 
जा रही है ।” द 
.... कुल्लीनों ने पुनः उससे पूछा--“पुत्री उन शिक्षाओं को हमें समम्ा 
सकोगी १” 

बिशाखा ने स्वीकार करते हुये कहा--'मेरे पिता ने मुझे जो 
दस शिक्षायें दी हैं उनका में पालन करती हूँ । वे हैं--- 


भीतर की आग बाहर न ल्लागा | श्रर्थात्‌ सास-ससुर ननद, जेड- 


जेढानी आदि की कोई निंदा करें तो उसे मन्र में न रखें न घर में कहा 
जावे । 


( 5झ ) 
तोसरी शिक्षा हे जिस ब्यक्ति से जो चोज ली जाग्र वह वस्तु निश्चित 
समय पर उसे लोटा दी जावे । 
चौथी हे, जिस व्यक्ति से कोई वस्तु लें वह दूसरे को वापस न कर 
उसे हो वापस कर । द 
पाँचवी शिक्षा है प्रिय जन यदि निधन हों तो उनकी आवश्यकता- 
नुसार वस्तुयं यथा--सामथ्य उन्हें दें । 


छुटीं शिक्षा के अनुसार गृहणी का कत्तव्य है कि वह सब को भोजन 
करा ले फिर स्वर्य भोजन करें । 
सबके शयन करने के पश्चात्‌ गह लच्मी विश्राम ले यह सातवों 
शिक्षा है । 
ऐसे स्थान पर बे जहाँ किसो को असुविधा न हो जिससे कोई बार- 
बार उठने के लिग्रे न कहें । आठवीं शिक्षा का तात्पय है। 
.. नवों शिक्षा है ब्राह्मण जैसे अभि की परिचर्या करते हैं उसो माँति 
पूर्ण निष्ठा से पति की परिचर्या करना पत्नी का कतंब्य है। 
और दसवीं शिक्षा है सास-ससुर आदि को गृह-देवता की भाँति 
समझा कर उनकी सेवा एवं सुख का ध्यान रखे । 
आर्यों ! में इनका सच्चे हृदय से पालन करती हूँ ।”” अरष्ट कुलीनों को 
को विशाखा के उत्तर से थड़ी प्रसन्नता हुईं । उन्होंने श्रेष्ठि से कहा--- 
“पेसी गृहल्ूचमी पर क्र होना और उसे कष्ट पहुँचाना अशोभनीय है ।”” 
मिगायश्रष्ठि को अपनी सूल विदित हो गईं। उसने कहा--“बधू ! 
स॒ुझे क्षमा करें ।” शील्वती वधू विशाखा ने अनुनयपूर्ण बाणी में कहा-- 
“आय ! शाप सेरे पूज्य हैं। सुकसे क्षमायाचना केसोी ? किन्तु आप 
निम्नथों पर श्रद्ध। रखते हैं और में बोौह-श्रमणों के प्रति; इससे सदेव उत्त- 
ऊन बनी रहेगी । सुझे भी दुख सहना पड़ता है इसलिये इसका कोई 
अवध कर दीजिये तो उत्तम हो । 
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इस पर मिशार श्रेष्टि ने उसे बौद्ध-भिश्षुओं को दान-पुण्य देने की 
स्वीकृति दे दी। उसने निम्रथों को समझा दिया कि वह उन्हें भी दान 
से प्सन्न रखेगा। निम्मथों ने उसे पूर्ण रूप से कह दिया कि “विश खा 
बुद्ध दुशन करे तो करने दो, किन्तु तुम उस मायावी के दर्शन मत 
करता | क्‍ ः चर क्‍ 
ससुर की भ्राज्ञा पा सुलच्णा वधू विशाखा ने एक दिन भगवाल्त्‌ 
तथागत ओर भिक्षु संघ को भोजन के देतु श्रद्धा पूवंक आमंत्रित किया। 
उन्हेंनि स्वीकार कर लिया और विशाखा के घर पर पधारे । झपनी सख्त्रियों 
सहित विशाखा ने स्वयं आदरपूर्वक उन्हें यथोचित आसनों पर बिदाथः 
और अ्रद्धा-पूवक भोजन-दान दे, उपदेश खुनने का श्रबंध किया। 
श्रेष्टिचधू ( विशाखा ) के आमंत्रण पर शआ्रावस्ती के अनेकानेक नर 
नारी उपदेश सुनने के लिये एकत्रित हुए । उसके बार बार विनय करने 
पर डसके ससुर ने भी उपदेश सुनना स्वीकार कर लिया, पर निर्दथों ढे 
कथनानुसार भगवान्‌ बुद्ध के दशन न हों, इसके लिये वह परदे की ओट 
में बैठ गया । _ है 
विशाखा के विनय पर महाकारुणिक भगवान्‌ तथागतच अपनो उपदेश 
सुधा से जन-ज्न की ज्ञान-तृष्णा को शान्त करने लगे। श्रद्धालु मुग्ध 
होकर सुन रहे थे । मिगार श्रेष्टि भी श्रद्धा-विमोर हो गया। उसकी बुद्धि 
से अंधकार का आवरण हट गया । उसे पश्चाचाप हुआ कि वह कितना 
अज्ञानी है जो स्वयं को अपने घर आये हुए देवता के दर्शन से विम्रुग्ख 
रखा है । उसने परदा भटक दिया और भगवान्‌ के चरणों पर गिर कर 
कहने लगा--“देव ! मुझे क्षमा करें । आज मेरे नेत्र खत गये । अंधकार 
नष्ट हो गया । मैं भी त्रिरत्न की शरण हूँ ।?.... द 
ध भगवान्‌ ने अपनी करुणा से उसे आश्वासन दिया । मिगार श्रेष्टि को 
कुछ शान्ति मिल्ली । डसने अपनी शील्लवती वधू के विषय में निवेदन 
किया--“देव ! इस अद्धामयी नारी-रत्न के कारण ही पझुझे आज यह 
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सु-अवसर प्राप्त हुआ । आज से यह मेरी धर्म की माता है ।” बधू के 
पुणय से ससर भी कल्पाण कारी पथ का पथिक बन गया । धन्य है उस 
पुण्यशीला वधू विशाखा को । 


... श्रावस्ती के नरनारी उस पर पूण श्रद्धा रखते थे । वह मिगार-माता 
के नाम से उस दिन से प्रसिद्ध हुईं । एक समय उसने भिक्षु-संघ को: 
भोजन, वस्त्र ओषधि आदि का दान दे भगवान से प्राथना की थीः--- ह 
_ भन्‍्ते ! में भगवान से कुछ वरों को माँगती हूँ।” 
“विशाखे ! तथागत वरों से परे हैं ।” 
“भन्ते ! वे वर निर्दोप और उचित हैं।” 
“बोल विशाखे !” . 

! (१ ) में संघ को जीवन भर वर्षा की लुड़ी ( > वस्सिक 
साटी ) देना चाहती हूँ, ( २ ) आगन्तुक भिश्लुओं को जीवन भर भोजन 
देना चाहती हूँ । (३ ) यात्रा पर जाने वाले भिक्षुओं को भी जीवन 
भर भोजन देना चाहती हूँ । ( ७ ) रोगी मिक्षुओं को भी जीवन भर 
भोजन देना चाहता हूँ ॥ (५ ) रोगी भिक्षुओं की सेवा करने वाक्ले 
लोगों को भी जीवन भर भोजन देना चाहती हूँ । ( ६ ) रोगी भिक्षुओं 
को ओऔषध जीवन भर देना चाहती हूँ । ( ७ ) सदा में यवाग (८ कंजी) 
देना चाहती हूँ। और ( ८ ) भिक्षुणी-संघ को उदकसाटी (८ ऋतुमती 
का कपड़ा) देना चाहती हूँ ।” 


भगवान्‌ ने विशाखा द्वारा माँगे हुए इन आठ वरों को प्रसन्‍्नता- 
पूर्वक प्रदान किया । ये वर कैसे उत्तम और बुद्ध-शासन के लिये उप- 
योगी थे ! विशाखा--जैसी गणवती एवं श्रद्धालु उपासिका ही ऐसे 
महान आठ वरों को तथागत से माँग सकती थी । द 

विशाखा के ससर ने उसकी सप्ररणा से पूर्वाराम नामक रम्य उपवन में 
एक भव्य प्रासाद का निर्माण करवाया और उसे भगवान्‌ तथा भिन्तु-संघ को 
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दान कर दिया। वह भवन “मिग़ार-माता-ग्रासाद के नाम से संघ की 
निवास-स्थली रही। द 

अब वह प्रासाद ध्वंस हो गया है किन्तु मिगार-माता अर्थात्‌ वधू-विशाखा 
का श्रद्धा एवं दानशीलता की कहानी आज भी पात्ि-साहित्योद्यान में 
सुरमित पुष्प की भोंति सौरभ विखेर रही है ।” दे इक: पी 7 


 खुज्जुत्तरा 


खुज्जुत्तरा एक निम्न कहे जाने वाले समुदाय की स्त्रो थी, जिसके 
लिये तत्कालीन समाज में कठिन श्रम-पूर्वक जीविका चलाना हो कतेव्य 
था। उसका नाम था उत्तरा, किन्तु कुबड़ी होने के कारण वह खुज्जु- 
त्तरा के नाम से पुकारी जाती थी । वह कौशाम्बो नरेश उदयन की 
पटरानी श्यामावती की सेवा में रहती और दासी का कार्य किया करती 
थी । रानी डससे नित्य आठ कार्षापण के पुष्प मँगाया करती थीं | 
खुज्जुत्तरा चार कार्षापण स्वयं चोरी से रख लेती थो और चार कार्षापण 
के पुष्प क्रम कर अपनो स्वामिनी रानी श्यामा के समीप ले जाती थी। 
.. एक दिन खुज्जुत्तरा, रानी के किये पुष्प" खरीदने जा रही थी । 
मार्ग से उसने देखा उपचन के समीप सुन्दर सघन वृक्ष की शीतल 
छाया में एक देव-तुल्य तेजस्वी श्रमण अपनी मंगलमयी वाणी से उपदेश 
दे रहे थे; और सभी व्यक्ति मन्त्र-मुग्ध उस डपदेश को सुन रहे थे । वह 
भी सर्मीप जाकर खड़ी हो गईं । उसे उपदेश कुछ शान्तिप्रद प्रतीत 
हुआ, इसलिये वह भी एक ओर बैठ कर डसे खुनने क्षगी । कल्याणी 
वाणी थी--“ग्रृहपतियों ! जब व्यक्त दुराचरण को पहचान लेता हे 
और उसका मूत्त कारण विदित कर लेता है। सदाचरण को पहचान 
लेता है ओर उसका भी यथार्थ कारण विदिद कर लेता हें तब उसकी 
इष्टि सम्यक हो जाती है इसलिये स्वयं का पथवेक्तण अ्रयस्कर है यही 
सम्यक दृष्टि का रहस्य है ।!' 
खुज्जुत्तरा ने सुन, उसे एक नवीनता एवं हुए का अनुभव छुआ । 
वह उनके मंगलमय उपदेश को मनन करती हुईं पुष्प लेने चली गई । 
उसने समझ लिया तच्छु क्षणसंग्ुर जीवन में भो वह चोरी जसा 
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आचरण कर रही है | क्या चोरी करना उचित है ? उसकी स्वामिनी उस पर 
विश्वास करती है और वह उनके साथ कृतध्नता का व्यौहार कर रहो 
है। विचारती हुईं खुब्जतत्तराका मन च्ञोभ से भर गया। फिर क्या 
होगा ? उसके मन ने कहा। खुज्जुत्तरा ने इढ़ निश्चय कर खिया जो 
हो गया है उस अपराध को स्रमय देखकर अपनी स्वामिनी से कह 
देगी और भविष्य में भगवान्‌ तथागत के उपदेशों का पालन करेगी |... 

खुज्जुत्तरा अपने निश्चय के अनुसार आठ कार्षापण के पुष्प खरीद 
कर अपनों स्वामिनी को दे दी। कुछ दिनों तो रानी श्यामावती मौन 
रहीं । एक दिन उन्होंने पूछ ही लिया---““खुज्जुत्तरा ! पहले तू थोड़े से 
फूल लाती थी, कुछ दिनों से अधिक कैसे लाने लगी है ?” खुज्जुत्तरा 
के लिये परीक्षा का समय था । वह नित्य ही भगवान्‌ के उपदेश सुनती 
झोर उसके पात्षनन करने का प्रयरन करती थी । इसलिये वह सत्य पर 
दृढ़ रही, उसने अपने स्वामिनी से कुछ न छिपाया ओर कह दिया--- 
कि “स्वामिनी ! उमा करें । पहले में चार कार्षापण चोरी से रख 
लिया करती थी । एक दिन भगवान्‌ का मंगल-मय उपदेश सुनी और 
झपने चार कार्षापण चोरी से रख केने के अपराध को समझ गई । तब 
से आठ कार्षापण के फूल आपके लिये लाती हूँ ।” 

. विदुषी रानी श्यामावती ने सेविका को बात सुनकर सोचा कि एक. 
नासमरू दासी में जिनके उपदेश से इतना परिवतन हो गया, उनके 
उपदेश कितने कल्याणकारी दढोंगे। उन्होंने दासी से डन सभी उपदेशों 
को पूछु लिया जो वह सुनी थी । भगवान्‌ तथागत के प्रति उनकी श्रद्धा 
बढ़ गई। उन्होंने खुज्जुत्तरा को दासी पद से मुक्त कर राज-महिलाओं 
में स्थान दिया। उस दिन से खुजब्जुत्तरा का कार्य था भगवान्‌ के उपदेश 
सुनना और रानी श्यामावती तथा उनकी सखियों पूव॑ सेविकाशों को 
खुनाना । उपदेशों का पात्तन करती रानी श्यामावतती को भगवान्‌ तथा- 
गत के दर्शन की बड़ी लालसा थी किन्तु उनके श्री-चरणों के समीप जा 
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सकने का कोई उपाय न देख वे वातायन से उनके दर्शन कर मन ही 
मन वन्दना कर लेती थीं श्रौर श्रपने इस पुण्य का श्रेय खुज्जुत्तरा को 
देती थीं । 

धीरे-धीरे खुब्जुत्तरा धर्म-मार्ग की ओर बढ़नें लगी । वह जो उप- 
देश सुनती उसे याद कर लेती थी और उसके पालन का पूर्ण प्रयसन 
करती थी । इसी प्रकार उसने बुद्ध-शासन को पूर्ण कर लिया । वह 
स्यागमयी भिन्नुणियों की भाँति जीवन व्यतीत्त करने लगी । भिरत्न की 
शरण में उसने अनुपम आ्राव्हाद पाया। फिर भी वह काषाथ ग्रहण न 
की, जीवन भर अपनी स्वासिनी रानी श्यामावती का कुछ न कुछ कार्य 
करता रही । वह भी सोचती थी स्वामिनी की उदारता से उसे भगवान 
के मंगल-समय उपदेश श्रवण एवं दशशन के सौभाग्य प्राप्त हुए ओर होते 
रहे । इसलिये रानी श्यामा के प्रति उसने अपने कतव्य का 
निर्वाह किया । द 

महाकारुणिक भगवान्‌ उसकी साधना, सदाचार एवं कर्तव्य-शीलता 
से प्रसन्‍लत होकर उसे वहु॒श्नता उपासिकाओं में सब-श्रष्ठ घोषित कर 
कृताथ कर दिये। खुज्जत्तरा धन्य दो गईं, जिसने भगवान्‌ के उपदेशों 
को सुना और उनके अनुसार जीवन को सुधार कर धम का साज्ञातकार 
कर लिया । वह उपेक्षित श्रेणी की स्त्री होकर उच्चकोटि का स्थान 
प्राप्त कर ली । उसने शास्ता के दिये ज्ञान का दशन अपने जीवन में 
कर जिया । 
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श्यामावती 


श्यामावती, भद्वावती नगर के एक श्रेष्ठि की सुन्दरी कनन्‍्था थीं । 
. माता-पिता की एक ही पुत्री होने के कारण इनका ल्ाक्षन-पालन बढ़े 
'अस एवं सुख के साथ हुआ था । स्वभाव से शानन्‍्त एवं भोली बालिका 
श्यामा माता-पिता का बड़ा आदर करती थीं और उनकी सेवा कर असनन्‍्त 
_ होती थी । श्रेष्ठि ने उसकी शिक्षा-दीक्षा का भी उचित प्रबंध कर दिया 
 'था। उसने अल्प समय में अपनी तीत्र बुद्धि से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त 
कर लिया । 
एकाएक प्लेग को बिसारी से भ्रद्रावती उज्ड़ने लगी। हाहाकार 
मच गया, जिस ओर दृष्टि जाती थी सुतक ही मस्तक दिखाई पढ़ते थे । 
संगाक्षों, चौलों की चौखों और फड़फड़ाहट से जैसे रूत्यु की छाया 
घूम रही थो । श्यामा के परिवार के सभी ल्लोग प्लेग की बीमारी के 
आ्राद्दर बन गये, इसलिये सेठ अपनी ल्लाड़ली पुत्री और पत्नी को लेकर 
_ “कोशाम्बी चल्ते गये । वहाँ डखका एक मित्र रहता था। दोनों मित्रों की 
कभी आपसे में भेंट नहीं हुई थी, केवल्ल संदेशों द्वारा ही मेत्रो हुई थी । 
'कौशाम्बी पहुँच कर नगर के बाहर एक झोपड़ी में तीनों असहाय प्राणियों 
ने शरण ल्ी। पारिवारिक व्यक्तियों के शोक में व्याकुल श्रेष्ठि दम्पति ने 
अपनी दयनीय स्थिति में मिन्न का पता ह्लगाना उचित न समझा | कई 
दिन बीत गये । समय के बीतने के साथ स्मृतियाँ भी छुंधली पड़ने 
. ल्वगी। कई दिनों के निरंतर भूख ने उन्‍हें नितान्त क्षीण बना दिया । 
उन्होंने अपनी प्यारों पत्नी से कद्ा--“ बेटी ! अब तो कुछ शेष नहों हे, 
भिक्षा का अन्न ही लेना होगा । किन्तु भिक्षा लाने की भी तो सामथ्ये 
नहीं । ! 
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श्यामा की आखें भींग गई'। उसने किंचित्‌ साहस कर कहा--- 
“तात ! आपकी श्यासा भिक्षा लायेगी।”? 

घोषित नामक एक धनी श्रेष्ठि नित्य निर्धनों तथा सिखारियों में 
भोजन बेंटवाया करता था । वह स्वयं दान शाज्ा में जा सेवकों का कार्य 
देखता था कि वे उचित वितरण करते हैं या नहीं ?” भिखारियों के समूह 
में भरद्वावती को निधन असहाय श्रेष्ठि-कन्यां श्यामा भी भिक्षा-पात्र लिए 
खड़ी थी । तीन व्यक्तियों के किए भोजन माँग कर वह झोपड़ी में पहुँची। 
तीनों ने अपनी क्षुबा का निवारण किया। कई दिनों के भूखे, अशक्त 
उसके पिता वह भोजन न पचा सके आर पत्नी तथा पुत्री को अनाथ 
छोड़कर चल बसे । उसकी माता दारुण-दुःख से विज्षिप्त सी हो गई ।. 
श्यामा अपनी एक मात्र आधार माता के छिये भिक्षा क्ाई। डसकी 
उन्‍्मादिनी सी माता ने बहुत सा अन्न खा लिया । अशक्त तो वह थी ही, 
न पा सकने के कारण वह भी सर गई। 

सीसरे दिन श्यामा एक ही पात्र लेकर गई ओर रोती हुईं पात्र को 
सामने किये खड़ी रही । सेठ ने समझा कि तरह पहले कूट बोलकर अधिक 
भोजन ले जाती थी आज एक ही क्यों ?” क्‍या अधिक नहीं खाया 
जाता ??” 

वामा के रुके हुये ऑसुओं का बॉघ टूट पड़ा, उसने रोते रोते अपने 
दुर्भाग्य की कहानी सुना दी | श्रेष्ठि घोषित उसके पिता का चद्दी अदृष्ट 
मित्र था । अपने मिन्न की दुखद रूत्यु पर उसे अत्यन्त शोक हुआ । उसे 
अनाथिनोी श्यामा पर बड़ी दया आई । वह अपने घर ले जाकर अपनी 
अ्येष्ठ पुत्री बना सुख से रखने लगा और दानशाला का कार्य डसे ही सौंप 
दिया । सहानुभति पूवचक सहष दान बॉँटती श्यामा से दान पाकर याचर्कों 
को बड़ा संतोष होता था । उसे साक्षात्‌ अजन्नपूर्णा की भाँति समझ उसे 
शान्तिपुवक दान लेते थे । ब्त के साथ दान देने के कारण श्रष्ठि घोषित. 
 श्यामा को आदर से श्यामावतती कह कर पुकारता था । द 
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एक दिन घोषित का मिन्न श्रेष्टि घोषित के घर आया। उसने 
श्यामा की कार्य-क्ृशल्ता, विनयशीलता एवं खात्विक सौंदर्य को देखा; 
उसके मन में श्यामा के प्रति ममता के भाव आये। उसने श्रेष्ठि 
घोषित से श्यामा के विषय में पूछा। समस्त दशा सुन कर उसने स्नेह से 
श्यामा के मस्तक पर हाथ रखा और कट्टा--“ आज से में भी तुम्हें अपनी 
्येष्ट पुत्री का पद देता हूँ साथ ही पाँच स्रौ स्त्रियों का परि 
चार भी । के 6 3.8 तर जो 
.. अमुना स्नान के महोत्सव का पव था। इस उत्सव में सम्मिल्नित 
होने वाक्की प्रत्येक रत्री को बिना बाहन के ही स्वानाथ जाने का नियम 
“था । नगर को कितनी ही वैभवशालिनी महिलायें पेदल जा रही थीं। 
. अपनी पाँच सौ सह्देल्ियों एवं सेविकाओं के साथ सुन्दरी श्यामा भी. 
राजभवन के सामने राज-पथ से गईं। कोशाम्बी-नरेश उदयन ने अपने 
प्रासाद के वातायन से देखा तारिकाओं सी पाँच सौ महिलाओं के सध्य 
संजुल इंदु की भाँति श्यामा को । उसने सोचा यदि में इसे अपने राज- 
'निकेतन में ला सकता तो बड़े सौभाग्य की बात होती । उसने पूछा--- 
“ये नतंकियाँ कौन हैं ?” इस पर पता लगा कर बताया गया हि ये 
नतकियाँ नहीं श्रेष्टि घोषित की ज्येष्ट कन्या श्यामातती और उस्रकी 
सखियाँ हैं | 
. श्याम्ा की रूप-साधुरी पर मुम्ध नरेश, श्रेष्टि से श्यामा को देने का 
प्रस्ताव किया किन्तु श्रेष्टि ने अस्वीकार कर दिया। इस पर श्रद्धा हो राजा 
उदयन ने श्रेष्ठि के प्रासाद को घेर लिया। श्यामा स्नान कर के लौटी 
और मकान को सैनिकों से घिरा हुआ देख उसने उसका कारण श्रपने 
पिता ( श्रेष्टि घोषित जो उसे पुत्री मानते थे ) से पूछी | कारण जानकर 
कुछ सोचती हुई बोली “सात ! यदि महाराज ( उदयन ) मेरी 
पाँच सो सखियों एवं सेविकाओं को भी मेरे साथ राज-भवन में स्थान दें 
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सो मैं उनकी आज्ञा स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत हूँ ।” उसको वार्ता 
से प्रसन्‍न होकर उसके पिता में रुदयन से कहा । 

राजा उदयन ने श्यामा का कथन स्त्रोकार कर लिया और उसे अपनी 
प्रधान राज महिषी का पद दिया । द 

श्यामावतोीं को चीणा बजाने की रुचि थी । कोमल डेंगलियाँ पत्तले 
तारों पर नृत्य करती थीं और उदयन अपनी प्रणयिनी रानी श्यामा के 
के साथ उस मंकार से मुग्ध हो जाते थे । वह उसके रूप, गुण ओर 
ओम पर न्‍्यौछावर था। राजरानी श्यामावती को छुष्पों से सी प्रेम था । 
यह नित्य ही अपनी सेविका खुज्जुत्तरा से आठ कार्षायण के पुष्प मंगाया 
करती थी | खज्जुत्तरा दिव्य ही चार कार्षायण के फूल क्रय करती थी, 
ओर चार स्वयं रख लेती थी। वह एक दिन भगवान्‌ तथागत का 
उपदेश सुनी और ह्षावेश में आाठों कार्षापण के फूल ले गईं। रानी 
श्यामा द्वारा अधिक फूल लाने के कारण पुछे जाने पर उसने सब सत्य 
कह दिया। धार्मिक भावनामयी रानी श्यामावती प्रभावित हुईं और उसे 
दासी के पद से सुक्त कर राजमहिल्लाओं में स्थान दिया। उसका कार्य 
आ स्वर्य जाकर भगवान्‌ के उपदेश सुनना और उन्हें रानी श्यामावती 
को सुनाना । श्रद्धाशील्ा श्यामा भगवान्‌ पर अत्यन्त भक्ति रखने लगी । 
'उसकी शास्ता के दशंन की लालसा तीच्र होने लगी पर वह दशन ए६ 
चन्‍्दना के हेतु बिना राजाज्ञा के कैसे जा सकती थी। श्राज्ञा मिल्लना 
कठिन कार्य था । अतः वह वातायन से चारिका एवं धर्म उपदेश के द्वेतु 
जाते हुए भगवान्‌ का दर्शन कर लिया करती थी। वाताग्रन छोटा था. 
उससे स्पष्ट दिखाई न पड़ता था अतः उसने वातायन को बड़ा बनवा 
जिया था । 

बहुत समय पूर्व भगवान्‌ ने उसकी सपल्ली मार्गदी के रूप का तिर- 
स्कार किया था। इससे मार्गदी भगवान्‌ से विम्युख रहती थी। श्यामा 
पटरानी हो गई थी श्रौर भगवान्‌ पर अत्यन्त श्रद्धा रखती थी । इसीलिये 
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रानी मागगंदी उससे ईर्ष्या रखती और उसे कष्ट देने के उपाय किया 
करती थी । उसने राजा उदयन को श्यामावती पर रुष्ट करने के लिये 

हा--- श्यामा, गौतम को चाहती है, आपको नहीं । इसी से बातायन 
को चौड़ा करवा लिया है ताकि उसे नित्य देख सके। राजा, रानी 
श्यामवती के स्वभाव को जानते थे इसलिये भगवान्‌ के प्रति ऐसे शब्द 
सुन उन्होंने मार्गंदी को कड़ी बातें कहीं । उस सुनकर दर्विताता मागंदी 
ने कहा--आप रानी श्यामा से कहिये कि वह आपके लगे मुर्गों का मांस 
बनाये ।” रानी श्यामा के पास जीवित झुगे भेजे गये “पाणातिपाता 
वेरमणी सिकखा पर्द समादियासि ।? शाल्र का पालन करनेवाली श्यामा 
ले वह कार्य विनयपूर्वंक अस्वीकूर कर दिया। तब मागंंदा ने राजा 
उदयन से यह कहलाकर पुनः झुर्गे भिजवाये कि गौतम के लिये मांस 
बना दे और स्वर्य उन झु्गों को छिपकर मरवा दी | इस प्रकार दूसरी 
बार सार्गदी के छंल से रानी श्यामा को मारे गये खुर्गं मिल्ले । उसने 


उन्हें पका दिया । छुल्ल द्वारा मा्गंदी ने अपनी बात सिद्धू कर दी और 
उदयन, रानी श्यामा पर रुष्ट हो गये । 


फिर भी सागंदी की ईर्ष्या शांत नहीं हुईं। एक दिन राजा उदयन 
के पास रानी श्यामात्रती द्वारा सेजी गईं वीणा में उसने एक विषधर 
सर्प को छिपा दिय्र। । राजा ने देखा विषधर, उसे निश्चय हो गया कि 
मार्गदी सत्य कहती है, श्यामा मुझे अवश्य ही मार डालना चाहती है । 
बह क्रोध से कांप उठा। उसने श्यामावती को मार डालने के दिये 
घनुष उठाकर तीर साधा । निर्दोष श्यामा झोर उसकी सखियों ने मन 
ही मन सगवान्‌ महाकारुणिक की बन्दना कर मूत्री-भाँवना को । राजा 
का तीर ज्यों का त्यों रह गया । उसने धनुष-बाण एथ्वी पर फककर 
अपनी भूल पर पश्चात्ताप किया और रानी श्यामावती से कहा--मुके 
क्षमा कर दो, भपिये ! तुम निर्दोष हो ।? श्यामा झदुतापूर्वक उत्तर दी-- 
“आप मेरे स्वामी हैं। मुझसे क्षमान मांगिये। में आपसे रुष्ट नहीं 
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हूँ । यदि आप मुभझपर प्रसन्‍न हैं तो झुझे भगवान्‌ के दशन हेतु जाने की _ 
स्वीकृति दे दीजिये |” 

राजा उदयन ने उसे बिहार में जाने और दान-धर्म करने की आज्ञा 
दे दी। श्यामा ने पुनन विनय किया--“देव ! एक स्थविर का प्रबन्ध 
कर दीजिये जो मुझे धार्मिक-सिद्धान्तों को समझा दें ।* 

राजा ने भगवान्‌ से विनय-पूर्वंक अनुरोध कर आनन्द स्थविर को 
इस कार्य के हेतु पाया। रानी श्यामावती उनसे धर्म-ज्ञान सीखने 
लगी । थोड़े समय में ही वे धार्मिक सिद्धान्तों को भी समझने लगी । 
उन्होंने एक दिन श्रद्धा-पूर्वक आनन्द स्थविर को चीवर-दान दिया 
जिसमें पाँच सौ बहुमूल्य उत्तरासंग उन्होंने अपिंत किया था । द 

मागन्दी ईर्ष्या से उन्‍्मत्त सी हो रही थी। एक दिन वह राजा 
को साथ लेकर दूर बन में गईं और अपने चाचा से कहकर श्यामा के 
ग्रासाद में आग लगवा दी । 
.._निरपराध रानी श्यामावती ओर उसकी सहेलियाँ उसी अग्नि में 
जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गईं । 

राजा मागन्दी के साथ जब वापस आये तो निर्दोष रानी श्यामावती 
ओर उनकी सखियों के दुखद भकाल-म॒त्यु का समाचार सुन वे बड़े 
ढुःखी हुए उन्होंने मागन्दी के षड़यन्त्र को जानकर उसे और उसके 
क्र रिश्तेदारों को गम तेल के कड़ाहों में डलवा दिया। मागन्दी को 
उसके कर कार्यो का फल मित्तल गया | 

एक दिन जेंतवन बिहार में श्रद्धामयी रानी श्यामावती की वाताँ 
चलने पर महाकारुणिक भगवान्‌ तथागत ने डसकी अकाल दुखद रूत्यु 
का कारण पूव-जन्मों का कर्म-फल बताया ओर उसे मेन्नी-विहारिणी 
उपासिकाओं में सवश्रेष्ठ पद प्रदान कर कृतार्थ कर दिया । 


उत्तरा नन्द-माता 


.._ महाकारुणिक भगवान्‌ को मंगलमयी वाणी घरा से अग्बर तक गृज 
उठी । सुनील-सागर की लहरें उसे प्रतिध्वचनित कर धन्य हो गई। 
गृह-गृह, प्रासादों कुटीरों में उनके उपदेशों का पालन होने लगा। 
जिससे प्राशि-मात्र को विपत्ति से न्राण मिल्ला। उन्हीं दिनों ( भगवान 
के जीवन-काल में ) राजगृह में सुमन श्रेष्ठि नामक एक धनी सेठ रहता 
था। उप्तके सेवक का नामथा पूर्ण श्रेष्ठि । निधन पूर्ण अपने स्वामी 
की आज्ञा पालन करता और भगवान्‌ के दिव्य उपदेशों के अल्लुसार 
चलने में प्रयत्नशील रहता था। राजगृह में एक महान्‌ उत्सव का 
आयोजन था । श्रेष्ठि सुमन सपरिवार उसमें सम्मिलित होने जा रह 
था। उसने पूर्ण को बुलाया और आदेश दिया--“पूर्ण ! निर्धन 
व्यक्तियों के लिये उत्सव क्या है, कुछ नहीं, अतः खेत पर हल चलाने 
. ज्ञाओ। इसके बदले में तुम्हें-कुछ अधिक धन दे दूँगा ।” पूण ने अपने 
स्वामी की आज्ञा अपनी पत्नी से | कही । निर्धन नारी ने भी उसे 
स्वीकार कर लिया ओर प्रसन्‍न मन से पति को खेत पर जाने के लिये 
बिदा की । पति के जाने के पश्चात्‌ पूर्ण-पत्नी मध्यान्ह के समय ले 
जाने के लिये जो कुछ सामग्री थी उससे भोजन बन।ने लगी । 

राजगृह का धनिक-वर्ग उत्सव में तब्लीन था और निर्धन पूर्ण हत्त 
चलाने नगर से बाहर खेतों की ओर चला गया । कुछ समय हल चला- 
कर वह विश्राम करना चाहता था कि उसको दृष्टि अ्रग्न-आ्रवक सारिपुष्त 
घर पड़ी क्‍योंकि महाथेर सारिपुत्त उस दिन ““निरोध-समापत्ति? से उठते 
ही विचार किये थे कि वे किसी दीन-हुःखी का उपकार करंगे । इसी लिये 
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वे उसकी ओर आ रहे थे उनके आते ही उनकी बनन्‍दना कर पूर्ण ने उन्हें 
पानी और दातौन अर्पित किया । हाथ-मुख घोने से निव्वत हो अग्न- 
श्रावक् नगर की ओर प्रस्थान किये । श्रद्धाशील निर्धन पूर्ण ने सखोचा- 
“यदि, मेरी पत्नी भोजन ले आईं होती तो इन्हें भोजन दे में कृतक्ृत्य 
हो जाता ।! 

. मध्यान्ह का समय हो रहा था अतः पूर्ण छी पत्नी रूबा-सूखा 
भोजन लिये शीघ्रता से अपने पति के पास जा रही थी । मा में उसने 
ग्रग्रश्रावक सारिपुत्त को थाते देखा। उनके दशन से वह अ्रद्धामयी 
नारी हुए का अनुभव की और पति को मना लुँंगी सोचकर महाथेर की 
चन्‍्दना की । फिर साथ रखे भोजन को उसने उन्हें दानव कर दिया। 
उन्होंने उस श्रद्धामथ दान को अपने पात्र में जे लिया और “इच्छा 
पूण हो । कह आशीर्वाद देकर चलते गये । 

. बह पुनः घर गई और जर्दी-जबदी दूसरी ब्रार भोजन बनाकर 
पति के पास पहुँची । पति को प्रतीक्षा करते देख क्षमा माँगती हुई 
बोली--“मेरे सवंस्व ! आज मुझे मार्ग में अम्रश्नावक मिल गये थे। 
मैंने सोचा ऐसा अवसर बार-बार नहीं आता । अतः भोजन दान दे दूं । 
इसीलिये आपके हेतु पुनः भोजन बनाकर लाने में विज्लम्ब छुआ ।” 
श्रेष्टि पूण पत्नी का कथन खुन बहुत प्ररून्‍त हुआ--अओ्र कहा “मेरी भी 
यही इच्छा थी, शुसे !? वह खा-पीकर पत्नी की जॉध पर सिर रंख 
कर सों गया । उठने पर उसने देखा जोता हुआ समस्त खेत सोने के 
डल्तों से पूर्ण था। पहले तो वह कुछ निश्चय न कर सका किन्तु परीक्षा 
करने पर सत्य ही पाया । निरलोसी पर्ण अपनी पत्नी को वहीं बेठने का 
आदेश दे, थात्नी भर सोना लेकर राजा के समीप गया और उन्हें सम्पर्ण 
घटना सनाकर सोना उन्हें दे दिया। राजा ने सब सोना सगवा लिया 
ओर पर्ण पर प्रसन्‍न होकर उसे घन-घान्य दे घन्ती श्रेष्ठियों में स्थान 
न्‌क्रिया। ' 


हक )) 


पूश्‌ को ज्निशन पर बड़ी श्रद्धा थी। अतः वह इसके उपलकच्य में 
भगवान्‌ तथागत और सिक्षु संघ को सात दिनों तक दान देता रहा । 
अंतिम दिन अपनी एक मात्र सुलच्णा पुत्री उत्तरा के पूर्ण ओर पूर्ण 
पत्नी ने भगवान्‌ का मंगलमय उपदेश सुना जिससे तीनों श्रद्धालु उपा- 
सक-डपासिकाओं को खोतापत्ति फल्न को प्राप्ति हुई । 

सुमन श्रेष्ठि ने गुणवती सुन्दरी उत्तरा को पुत्र-बधू बनाने की इच्छा 
प्रगट की और शुभ बेला में दृर्ष-उत्सव के बीच उत्तरा का परिणय सुमन 
श्रेष्ठि के पुन्न के साथ हो गया | कुछ दिन नव-बधू के रूप में उत्तरा दान 
धर्म से विलग सी रही | एक दिन उसने अपने पति से विनय क्रिया 
कि वह प्रतिमास आठ दिन उपोसथ-म्रत करना चाद्दती है किन्तु उसके 
पति ने अस्वीकार कर दिया। विवश उसने पुनः अनुरोध किया कि वर्षा 
काल में ठीन महीने ही ब्रत करने दे । उसे इसकी भी आज्ञा न मिली 
तब उसने एक माह के लिये कहा फिर एक पक्त के लिए। डसके पति का 
तीच्र स्वर था---/एक दिन के लिये भी तुम्हें त्रत करने की आज्ञा नहीं 
मिलेगी ।? 

व्यथिता उत्तरा को लगा कि उसका जीवन बन्दिनी से भी दुयनीय हे 
जिसे बत, दान की भी आज्ञा नहीं । विवश हो उसने अपने पिता के 
पास संदेश भेजा कि वह तनिक भी पुण्य नहीं कर पाती बन्दिनी सा 
जीवन व्यतीत कर 7ही है। इसलिये पंद्रह सहस्त्र कार्पापण 
भेज द । 
... अपनी एक मात्र पुत्री के लिये उसके पिता पूर्ण ने शीघ्र ही कार्षापण 
भेज दिये । उन्हें प्राप्त कर चढ्े नगर की असिद्ध गणिका सिरिमा को 
बुल्वाई और कही--“बहिन ! में पंद्रह दिन तक डपोसथ बत करना 
चाहती हूँ तुम मेरे पति की इन दिनों में परिचर्या करना इसके किये 
में तुम्हें वे पंद्रह सहख कार्षापण दे रही हूं।” गणिका से स्वीकृत ले 
उसने अपने पति से विनय किया कि थे सिरिमा को साथ रख ले और 
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डसे ध्रत करने दें । उसके पति उसका वह कथन मान लिया। श्रद्धा- . 
विभोर उत्तरा नित्य भगवान्‌ की शरण में जा उपदेश सुनती हुईं तत- 
पूवेक समय बिताने लगी । ब्रत करते चोद॒ह दिन बीत गये। विसर्जन 
का दिन था। उत्तरा ( दान के हेतु ) जल्रपान, एवं अचना का प्रबंध कर 
सुन्दर सात्विक बसत्रों से सुशोभित हो दान की तैयारी करने लगी । तभी 
अचानक उसकी दृष्टि वातायन को ओर गई दूसरे कक्ष में उसके पति 
सिरिमा के साथ खड़े थे । किन्तु उसकी ओर ध्यान पूवक देख रहे थे । 
उत्तरा के देखते ही उसके पति सुस्करा उठे । उत्तरा के अधरों पर स्थिति 
की बिजली चोंध गईं। वह लज्जा से कुक गईं। सिरिमा ने देखा उसका 
प्रेमी अपनी पत्नी उत्तरा की ओर आक्ृष्ट है। वह ईर्ष्या से भर उठी 
और क्रोध से कॉँपती हुईं उत्तरा के पास आई । उसे दूर से आते देख उत्तरा 
मेत्री-भावना में निमग्न बैठी रही । सिरिया ने चूढ्हे पर चढ़ी कड्ाह्दी का 
खोलता तेल उत्तरा पर डाल दिया। मेत्री बल से वह उत्तरा के लिये 
शीतल जल सा हो गया निर्दोष स्वामिनी पर प्रहार होते देख दासियाँ 
दोड़ीं और उन्होंने सिरिमा को बहुत डॉटा-- मूल्य लेकर पंद्रह दिन 
के लिए आई हुईं गणिका ! तू स्वामिनोी के साथ ऐसे कठोर ऋृत्य कर 
रही है। पापिनी ।? 

सिरिसा को उसका अपराध चिदित हो गया और वह उत्तरा 
के पेरों पर गिर पड़ी। उसने रो रोकर कहा--“आर्य ! क्षमा 
करो ।? द 

उत्तरा ने शान्त स्व॒र में कहा--''में अभी नहीं । भगवान्‌ के सामने 
क्षमा कर दूँगी।* 

भगवान्‌, भिक्षु-संघ के साथ निमंत्रित होकर उत्तरा के घर पधारे । 
उन्हें उचित आसन पर आदर-पू्क स्थान दे उत्तरा ने भोजन-दान 
दिया । ततपश्चात्‌ पिरिमा वहाँ आ भगवान के चरणों के समीप-गिर 
कर क्षमा माँगने लगी । महाकारुणिक का उपदेश पा उत्तरा ने सिरिमा 
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को क्षमा कर दिया ओर अपने समीप उपदेश सुनने के लिये वेठा किया । 
मंगलमय उपदेशों और इस गाथा को सुनकर वह गणिका भी स्व्रोतापन्न 
हो गई । रा 
 श्रककोघेन जिने कोध॑, 
असाधुं साधुना जिने। 
जिने कदरिय दानेन, 
.. सच्चेन अल्िक वादिनं। 
: अ्रक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु को साधुता से जीते । कंजूस को 
दान से जीते, झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते । 
श्रद्धामयी उत्तरा की प्र रणा से सिरिया को उपदेश श्रवण का 
मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुधर गया। ध्यानमयी 
_ उपासिका उत्तरा की भी इच्छा पूर्ण हुई ओर उसने बत समाप्त कर अपने 
को धन्य माना । द 
जेतवन में भिक्षु संघ सहित निवास करते समय महाकारुणिक 
भगवान्‌ तथागत ने उत्तरा को ध्यानी उपासिकाओं में अग्नस्थान देकर 
कृता्थ किया । 


सुप्रवासा 

सिद्धार्थजननी ने जिस नगर में जन्म लिया और अपने शेशव के 
दिनों को व्यतीत किया था। उसी विख्यात कोलिय-नगर देवदह में 
में सुप्रवासा का भी जन्म हुआ था। उसी वातावरण में पालन-पोषण 
होने के कारण सुप्रवासा की भी शिक्षा माया देवी की भांति हुई और 
वह भी दया, दान, सेवा से प्रसन्‍न होती थी । वय प्राप्त होते ही एक 
शाक्य कुमार के साथ इसका विवाह द्वो गया। अपनी सेवा एवं विनय- 
शोलता से इन्होंने अपने पति-गृह में सबको मुग्ध कर लिया । इनके पति 
भी इनके सदूगुणों पर प्रसन्‍न थे । थे उसे धर्म एवं दान के लिये कभी. 
नहीं रोकते थे । - 

हंसते-हसाते ह के दिन व्यतीत होने. लगे । सुलक्षणा वधू सुप्रवासा 
ने गर्भ घारण किया । केतकी गर्भ ले पीत बदन पर मातृत्व की गम्भीरता 
देखकर उसके सास-ससुर प्रसन्‍न हुए। उन खबने स्रोचा कि उनका 
आँगन किलकारियों से गूज उठेगा । वंश का दीपक सा नव शिशु ग्रृह को 
डढ्ल्ास रूपी प्रकाश से आल्लोकित करता रहेगा। यथा-समय सुप्रवासा 
ने एक मुन्दर पुत्र को जन्म दिया जो शीवलली के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

भगवान्‌ के उपदेशों से तब कपिल-बस्तु का कण-कण उल्लासित 
हो रहा था । घमशीला सुप्रवासा भी उन महाकारुणिक विश्व-देवता के 
दर्शनाथ जा पहुँची। भगवान्‌ भिक्ष-संघ एवं परिषद्‌ को मंगल्लमय- 
उपदेशों से अभिनव शान्ति प्रदान कर रहे थे। सुप्रवाला भो वनन्‍दना कर 
एक ओर बेठ गई और ध्यानपूवेंक उपदेश श्रवण करने लगी । भगवान्‌ 
के प्रथम दर्शन एवं उपदेश-श्रवण से उसे ज्लोतापत्ति फल्न की प्राप्ति 

हो गई । 
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त्रिरत्न के कल्याणकारी उपदेशों के पालन का प्रयत्न सुप्रवासा के 
जीवन का लत्षय बन गया। उसकी आकांज्षाथ वह एक बार उन दिव्य 
देवता और पावन भिक्षु-संघ को निमंत्रित कर धन्य बन सके । उसने 
भगवान्‌ से विनय किया । करुणामूर्ति तथागत ने उसका निमन्त्रण 
स्वीकार कर लिया। श्रद्धामयी सुप्रवासा हे से पुलकित हो उठो ओर 
भोजन दान की समस्त वस्तुएं स्वयं ही बड़े प्रेम एवं श्रद्वा से तेयार 
. कराई । सुन्दर आसनों पर भगवान्‌ ओर भिक्षु-संघ को बिठा उसने 
श्रद्धापुचक भोजन दान दिया। 

भोजन के पश्चात्‌ शास्ता ने उपदेश देते समय उसे कहा--- 
“सुप्रवासे ! आय-अविका भोजनदान देती हुई अहण करनेवालों को पाँच 
बात देती हैं, आयु, वर्ण ( रूप ), सुख, बल ओर प्रतिभा । इन्हें देकर 
वे इन्हीं पांचों का क्वोकिक तथा दिव्य फल प्राप्त करती हैं ।” सुप्रवासा 
धन्य हो गई । उसने बड़ी भक्ति से बन्दना कर उन्हें विदा किया। 
उसका समस्त जीवन दान, घम में व्यतीत होने क्षमा । वह शीक्नों का 
पाक्षन करती हुईं साथना के पथ की ओर बढ़ने लगी । 

भगवान्‌ उसके निस्वार्थ दान से प्रसन्‍न हुए। जब वे जेतवन मद्दा- 
विहार में निवास कर रहे थे तब एक दिन उपासिकाओं को पद देते समय 
उन्होंने सुप्रवासा को उत्तम दान देनेवाली गृहस्थ उपासिकाओं में श्रेष्ठ 
पद भ्रदान किया। सुग्रवासा कृतार्थ हो गईं । उसका पुनीत जीवन आज 
भी निस्वाथ-दान की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। यद्यपि आज वह इस 
संसार में नहीं है । 


'अ्मननभमपननमन-, 
_अलमवकाबन्‍कमण्-मय, .लिसिमल्‍एनप/४५४-बद-क.!पंपिकमटडसकी 


सुप्रिया 


, जो त्रिरत्न पर श्रगाघ श्रद्धा रखती थी । श्रद्धा एवं सेवा के बल 
पर जिसने सश्रषा करने वात्ली उपासिकाओं में श्रेष्ठ पद प्राप्त किया 
था । वाराणसी की उच्च नारो-रत्न का नाम था--सप्रिया । 

पक्नोत्त बुछू के समय में वह हंसावती नगरी के एक सम्पन्न घर 
में उत्पन्न हुई थी। वह शील-पालन एवं दान-धर्म के साथ जीवन 
व्यतीत करती थी। अथर्म-वार्ता सनने और उनके पालन करने से उसे 
प्रसन्‍नता काअनुभव होता था । एक दिन वह शास्ता पद्मोत्तर बुद्ध के 
धर्मोपदेश सर रही थी । उपदेश के उपरान्त शास्ता ने एक सौम्यवत्ती 
उपासिका को उत्कृष्ट सेवा की प्रशंसा की और उसे रोगी-सुअ्रषा करने 
वाल्तोी उपासिका्ों में श्रष्ठ-पद प्रदान किया । उस गम्भीर उपासिका 
का मस्तक श्रद्धा गे नत हो गया। डसने भगवान्‌ के श्री-चरणों पर 
झुक वन्दुना की थीं। अन्य सभी उपासिकाओं ने सेवा के महस्व को 
समका । श्रद्धामयी सुप्रिया ने भी देखा, समझा और सनन किया। 
उसके अन्तर की कारेना थी “यदि वह भी इसी ग्रकार श्रेष्ठ-पद प्राप्त 
कर सकती तो उसका अहोभाग्य होता |” उसने उस महान-पद्‌ की 
अभिन्ाषा ले भगवान्‌ पपोत्तर बुद्ध की वन्‍्दना की ओर साधना-पथ की 
झोर बढ़ गईं। पु 

एक लाख कढपों तक ओवागमन के चक्रों में उल्लकती-सुलमती 
सुप्रिया भगवान्‌ गोतमबुद्ध के. समय में वाराणसी में उत्पन्त हुईं। 
बाल्यकाल से ही धम की ओ९२ रुचि रखती हुईं सुप्रिया गृहोचित्त 
शिक्षाओं में निपुण हो गई ओर सका विवाह वाराणसी के ही एक 
सम्पन्न, कुल्'न ग्रहपुत्र के साथ हो गया। पूर्च-जन्मों की सुकृतियों के 


दिल 
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कारण सुश्रिया का मन धसं-श्रवण की ओर अधिक ज्ञगता था । वह, न 
भूठ बोलती थी, न वचन टालती थी, न हिंसा-द्ेष द्वी करती थी। 
शुद्ध, सात्विक जीवन सें रह जन-जन की सेवा ही उस डउपासिका का 
ध्येय था । 

जब भरावान्‌ बुद्ध भिक्ष-संघ के साथ वाराणसी गये थे तब उनके 
मंगलमय उपदेशों को सुनकर, श्रपने जीवन को सफल करने के लिये 
अनेक नर-नारी उनकी शरण में पहुँचा करते थे। शीलवती सुभ्रिया 
भी सगव'न्‌ के दरश्शना्थ गई और उनकी वन्दना कर उनके कल्याणकारी 
उपदेशों को घुनने लगी जिसमें वह ख्रोतापत्ति-फल् में प्रतिष्ठित हुईं । 

वह नित्य ही विहार में जाती और घर्म-अरवण कर सन्‍्तोष का 
अनुभव करती थी । दान और सेवा तो उसके जीवन के सुख्य कार्य 
थे। एक दिन वह अमण करती हुईं एक विहार से दूसरे की ओर गईं । 
दूसरे विहार में उसने देखा कि एक भिक्ष॒ रोगाक्रान्त हैं। दयामयी 
उपासिका ने उनकी वन्दना की और रु शब्दों में पूछा---“आय ! | 
यह उपासिका क्या सेवा का अवसर प्राप्त कर सकती है ! 

आज्ञा दें आय | क्‍या चाहिये ? 

भिक्षु ने कहा--““उपासिके ! रस चाहिये ।”” 

सुप्रिया ने सहष स्वीकार कर लिया और रब भेजने का वचन दे 
वह अपने निवास स्थान में वापस आरा गईं । ट्सरे दिन खबेरे उसने 
कुछ मुद्रा देकर अपनी दासी को भेजा कि व्ह कुछ मांस खरीद लाये ॥ 
दासी, नगर की सभो दूकानों में पूछ आई किन्तु उसे कहीं भी मांस 
नहीं मिला क्योंकि उस दिन नगर के सर्भ हिंसा-गृद्द बन्द थे। उसने 
यह बात अ्रपनी स्वामिनी सुप्रिया से कही । जिसे सुनकर सुश्रिया 
चिन्लित हो गईं क्योंकि वह वचन दे चुको थीं ओर वह भी एक रुग्ण 
भिक्षु को। उसने निश्चय किया, वह रस अवश्य भेजेंगी, चाहे जिस 
प्रकार हो । “रस न मिलने पर आये दुखी होंगे ।”” यद्द सोच वह अपने 
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कक्ष में गई और एक तेज कटार से अपनी सुकोमल जाँच के मांस को 
उसने साहसपुर्वक काट लिया । तत्पश्चात्‌ साधारण मुद्रा में ही दासी 
को बुल्लाकर मांस देते हुए कहा--“इसे भल्नी प्रकार पका कर रस तैयार 
करो ।” वह स्वयं तो विहार तक जाने में असमर्थ थी। रस बनने पर 
उसने दासी से कहा --“सेविके ! यह रख विहार में ले जाकर आय को 
दे दो, वे पूछे तो कद देना, रोगियी हे |” 

दासी को अकेली कुछ देकर जाते देख शास्ता ने सुप्रिया की अनुपम 
सेवा को विदित कर लिया । महाकारुणिक की करुणा उस सेवा एवं 
श्रद्धामयी पर प्लावित हुईं । शास्ता कहुणापूवक स्वयं ही भिक्षु-संघ 
के साथ सिज्ञाटन करते सुग्रिया के द्वार पर पधारे। सुप्रिया ने सुना 
वह उल्लास एवं श्रद्धा से गदूगद्‌ हो गई । उसने अपने पति से कहा-“ 
“आरय॑-पुत्र | शास्ता हमारे यहाँ पधार रहे हैं उन्हें सादर बैठाइये। में 
उनके पास नहीं जा सक्‌ गी । 

उसके पति ने प्रशाम कर भगवान्‌ एवं भिक्षु-संघ को उचित श्रेष्ठ 
आधनों पर बैठाया । शास्ता ने शान्त-स्वर में कहा-“सुप्रिया कहाँ हैं १ 

उसके पति का विनम्र स्वर था--“देव ! वह रोगिणी हैं ।”” शास्ता 
का वही समतामय आदेश था--“ग्रहपति ! उसे बुलाओ ।” सुप्रिया 
ने सुन।, महाकारुणिक स्वयं उसकी कुशलता पूछ रहे हैं। उसे बुला 
रहे हैं। वह श्रद्धाविभोर हो गई, उसने समझा लिया सर्वे-लोक- 
कल्याणकारी अकारण नहीं बुला सझते । वह उठी। उसने देखा कि 
उसका घाव भर चुका था । जाँघ पहले की अपेक्षा अ्रधिक सुन्दर हो 
गई थी। बुद्धानुभाव से वह पूर्ण ठोक हो गई थो। उसकी प्रसन्नता 
को सीमा न रहदी । वह हर्षित मन से भगवान्‌ एवं संघ को पंचाज्ञ- 
प्रणाम कर श्री-चरणों के समीप नत हो गई । वन्दना के पश्चात्‌ वह 
एक ओर शान्त मन से बैदी । भगवान्‌ ने पूछा--'“उपासिका को कोन 
सा रोड़ा है ?” 
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भाव-विभोर सुप्रिया ने ममतामयी बाणी सुनकर सब-कुछ कह 
दिया। उसके द्वारा समर्पित भोजन-दान स्वीकार कर उसे आशीर्वाद 
दे शास्ता भिशक्षु-संघ सहित विहार में गये । वहां संघ के सम्मुख उन्होंने 
उस भिक्षु को उसके कष्ट-प्रद आदेश के विषय में समझाया और भविष्य 
में ऐसा निनदनीय काये न करने का आदंश दिथा । 

कालनन्‍्तर में भगवान्‌ ने जेतवन में घर्मोपदेश देने के पश्चात्‌ भि्षु- 
संघ के सम्मुख सुप्रिया की सेवा की प्रशंसा की और उसे रोगी-सुश्रषा 
करने वाली उपासिकाशरों में श्रेष्ठ-पद्‌ प्रदान किया । सुप्रिया की जन्म- 
जन्मान्तर की सालसा पूण हुई । 

आज उपासिका सुप्रिया नहीं हैं किन्तु उसको सेवा-भावना एवं 
. सदकाय पाल़ि-साहित्य में सर्वेप्रिय हैं । 


कात्यायनी 


अवन्ति जन -पद्‌ के कुररघर नामक नगर में एक सन्पन्‍न गृह में 
कात्यायनी का जन्म हुआ । बचपन से ही कात्यायनी बड़ी हँसमुख थी 
साथ ही उदार भी । कोई याचक द्वार पर आता उसे वह अन्न दिये बिना 
न लोटाती थी। दीन-दुखिथों की सेवा कर डसे पअसन्‍्नता का अनुभव होता: 
था। युवती होने पर अपनी उदारता के कारण वह कुररघर में विख्यात 
ऐपगईं थी । 

राज गृह की कालो नाम की एक कुलीन युवती का विवाह कुररघर 
में हुआ । कात्यायनी ने अपने जैसी स्वभाव वाली युवती काल्ली से शीघ्र 
मैत्री कर लीं । जब दोनों बैठती तो काली भगवान्‌ तथागत का गुण- 
गान एवं पावन उपदेशों को वार्ता करती थी और सुग्धा सी काव्यायनी 
उन मंगलमय उपदेशों के पाख्तनन करने का प्रयत्न करती थी । काल्ान्तर 
में काल्ली के सुपुत्र कुटिकएण सोण स्थविर जेंतवन विहार से भगवान्‌ के 
दर्शन कर वापस आये | उनकी स्नेहमयी जननो काली और माता तुल्य: 
काव्यायनी ने कुररघर में उनका स्वागत किया । 

माता के आग्रह से वे रात्रि को सुन्दर मंडप में अगरू धूम्र' एवं पुष्पों 
से सुरभित वातावरण में मंच पर जा बिराजें। नगर के असंख्य नर- 
नारियों ने अपने भाग्य को सराहा और उनसे भगवान्‌ के पावन उपदेशों 
को सुनने के लिये वहाँ एकब्रित हो गये थे। बिरतन बन्दना के पश्चात्‌ 
उपदेश फा अयोजन था। काली-उपाखिका घूप-दीप आदि पूजा की 
सामग्री ठीक करने लगीं । द 

रात्रि की नीरवता में चोरों ने सोचा, नागरिक-नागरिकायें तो हैं नहीं 
क्यों न आज चोरी को जाय । अतः कई चोरों ने एक साथ नगर के 


( छफे ) 


'एक सिरे से सेंघ लगाना प्रारम्भ किया । उन्हें कार्य में लगा उनका 
सरदार यह जानने के लिये गया कि जन-समूह सुदूर मंडप में क्यों 
एकत्रित हैं ? द 

वह जन-समूह में जा प्रधान उपाध्तिकाओं काली और कात्याभनी के 
'पीछे खड़ा हुआ । उस ओर ध्यान न दे उपासिका कात्यायनी ने अपनी 
सेविका से कहा-- सिव्रिका ! घर जाकर घृत-दीप आदि ले शाओ में म॑ 
सखी के साथ श्रचेना कर पुण्यफल की भागिनी बनू गी । काली ने अपनी 
सखी से तेल-दीप ले लेने के ज्षिए कहा किन्तु श्रद्धाशीला कात्यायथनी ने 
दासी को भेज ही दिया । 

दासी ने घर में कुछ शब्द सुना। वह छेद से माँक कर देखी तो 
ग्रासाद के पाश्व-भाग में सेंघ लगाकर चोरों को घुसे हुये पाया । वे घन, 
आभरण आदि को ले जाने के लिये समेट रह्दे थे। दासी भय से कॉँप गईं 
ओर उसी पैर स्वामिनी के पास ज्ञा सब हाल कहने त्वगी,। चोरों के . 
सरदार ने सोचा यदि कात्यायनी जायेगी तो वह उसे काटकर दो टुकड़े 

कर देगा । 

धर्मोपदेश प्रारम्भ हो चुका था। कात्यायनी श्रद्धा-पूवषक उपदेश सुन 
रही थी । उसने दासी से कहा--““जाने दं, सेविके ! उपदेश श्रवण 
करने में बाधा न दे । चोर भौतिक घन ले जारहे हैं, तले जाने दे । आज 
में अमूल्य उपदेश रूपी धन प्राप्त कर रही हूँ । उसमें विध्त मत बन ।7 
श्रद्धामयी काव्यायनी का गम्भीर स्वर सुनकर सरदार का कठोर हृदय 
द्ववित हो उठा । उसका मन उसे घिक्‍कारने लगा +ि क्या वह एक नारी 
से गया-गुजरा हे उस घन को तुधच्छ समझ कर असन्नतापुवक त्याग दीं, 
उसे वह्ठ क्ले जायेगा, वह मो चोरी से । कितना पाप है ? ऐसी पुण्य- 
शीला के यहाँ चोरी करने पर उसे धरती में धेस जाना होगा । 

उसके बिचार बदल गए और वह् अपने साथी चोरों से सब चृत्तांत 
कह कर घन को वहीं छोड़ मंडली सह्दित धर्मोपदेश सुनने क्षगा । 


( ७६ ) 


रजनी बीत चुकी थी । उषा काल की मंगल-बेला मानो सुधावर्षी . 
उपदेशों को सुन ह५ पूर्वक मंगल-कुमकुम' विखेर रही थी । समस्त नर- 
नारियों के हृदय में अभिनव हर्ष की लहर सी दोड़ गईं थी। 

कात्यायनी भी अपने घर आई । कुछ समय ही बीता होगा कि 
चोरों का सरदार कात्यायनी के चरणों पर गिर पड़ा ओर पश्चात्ताप के 
साथ कहा--“आय्ये ! ज्षमा करें ।? कात्यायनी ने उन्हें न पहचानने के 
कारण कहा--“भाई | आप ल्लोगों ने मेरा क्या अपराध किया है ? जो 
मुझसे क्षमां माँग रहे हैं ?” 

चोरों ने रात्रि को सभी घटना सुना दी। उनके विचार परिवतंन 
की बात सुन कात्यायनी बड़ी 'प्रसन्‍न हुई और बोली--'में सभी को 
क्षमा करती हूं |” द 

इसे सुन चोरों ने कहा---' हमें शान्ति कहाँ मिलेगी ? देवि ! हम 
निम्न कर्स को त्याग कर साधनामय जीवन व्यतीत* करना चाइते हैं। तभी 
शान्ति मिल्लेगी । आप के कारण हमें नया पथ मिला, नई ज्योति सिल्ली, 

आप ही हमें प्रत्जित करवा दीजिए देवि !”? 
... उनकी कातर वाणी सुन दुयामयी उपासिकरा कात्यायनी उन्हें स्थविर 
कुटिकिण्ण सोण के समीय से गईं। वे सभी वहाँ प्रव्नज्या ग्रहण कर 


भिक्छु हो गये। सभी ने कठिन साधना द्वारा ज्ञान प्राप्त कर अहंत्‌ पद 
प्राप्त किया । 


अपने त्याग और श्रद्धा से बहुत से चोरों के जोवन को परिवर्तित 
करने वाली कात्यायनी का त्यागा श्रद्धा एवं सदा उपदेश श्रवण, पालन 
से महाकारुणिक, भगवान्‌ तथागत उस पर बढ़े प्रसन्‍न हुए और जेतवन 
महा विहार में निवास करते हुए - उन्होंने उपासिकाओों को स्थान दंते 
समय कात्यायनी को अतीब प्रसन्‍न रहने वाली उपासिकाओं में अग्न- 
स्थान देकर कृतार्थ किया । द 


नकुल-माता 


उसका पति, उसके जीवन का सोभाग्य, जीचन-मरण के ऑोंकों सें 
भूल रहा था। बिन्ताश्रों की ऑआँधी उसके पति को सत्यु की ओर -मपेड़े 
दे रही थी। उसके छोटे-छोटे अबोध बालक सृत्यु की उस छाया में बेटे 
विज्ञाप कर रहे थे । अ्रति रुग्ण पति की वह पत्नो थी और अबोध बच्चों 
की माता । सब कुछ देखकर उसका नारी-हृदय रो उठा था किन्तु उस 
दुख में उसने भगवान्‌ के उपदेशों का स्मरण किया। उसकी त्रिरत्न पर 
अचल भक्ति थी । उसका नाम था “नकुश्न-माता 
नकुल-माता अपने पति की शेया के समीप बेंठ गई और अ्रपने 
कोमल हाथों से उसके प्रशस्त सस्तक पर स्पश करने छल्वगी। उसम्रक्े 
चिन्तामग्न पति ने आँखें खोल्लीं ओर अपने क्षीण हाथों में उसका हाथ 
ले लिया । उसका कातर-स्वर था--नकुम-माता ! में तुम्हें कोई सुख न 
दे सका। ये छोटे-छोटे बालक अभो अ्रबोध हैं। इनका पालन केसे होगा? 
इतना घन नहीं कि में निश्चिन्त हो सकू |” 
उसने श्रिरत्न के अम्रतसय उपदेशों का स्मरण कर गम्भीर वाणी में 
उत्तर दिया--“मेरे जीवन सर्वस्व ! इस सांसारिक बातों का विचार कर 
आप दुखी न हों । में चरखे से सूत कातूँ गी, ऊन तैयार करूँ गी और 
. उन्हें बेचकर अपना तथा इन बच्चों का निर्वाह करू गी । इन्हें कभी भूखों 
न रहने दूँगी । आप चिन्ता न कीजिये ।” 
.. उसके पति को कुछ सन्‍्तोष हुआ पर उसने सोचा किसी काय॑ के 
लिये कहना सरल है किन्तु उसका पात्नन करना उतना द्वी कठिन भी 
है। अतः उसने कहा-- “यदि पुनः विवाह को आवश्यकता समभना तो 
बच्चों का भी ध्यान रखना ये तुम्हारे ही हैं ।” 


( ८३ ) 


नारी का नारीत्व ज्ञाग उठा । नकुछ-माता ने उसी साहस के साथ 
कहा--- स्वामी ! सोलह वर्षा से ग्ृहस्थी सें रहते हुए भी मैंने अद्याचय 
का ध्यान रक्खा और उपोसथ त्रत का पालन किया है। फिर आपके न 
रहने पर क्या में पुनः विवाह करूंगी ? यह असम्भव है । कुक्षीन नारी 
का जीवन काठ की हॉडी सा है । काठ की हाँडी केवल एक बार आग पर 
चढ़ती है | कुल्लीन मारी भी केवल एक बार विवाह करती है ।” 

उसके पति ने सुना, कुछ समझा फिर भी कहा--“शुसे ! मेरे इस 
संसार में न रहने पर भी तुम घधर्मोपदेश सुनने में मन लगाना । शीक्ञों 
का पालन करती रहना और अपने इस पति के वियोग में रो-रोकर 
बिह्ल न होना अन्यथा ये बालक बिना मारे मर जायेंगे ।” 

शीछवती उपासिका नकुक्-माता ने अपने पति की इस शंका का 
समाधान भी शान्तिपूर्वक्ष किया। वह बोली--“मेरे नाथ ! मैं महा- 
कारुणिक भगवान्‌ तथागत और पावन भिक्षु-संघ का - उपदेश श्रवण करने 
के खिये जीवन भर जाती रहूँगी। में शीलवचती उपासिकाओं में हूँ । 
इसलिये समस्त शील्ों का सदेव पालन करूंगी। में समाधिवती 
उपासिका भी हूँ । यह आप जानते ही हैं कि समाधि के चिर आल्हाद 
में जन्म-मरण का इष-शोक नहीं । इसलिये आप अपने सन की इस 
चिन्ता को पूर्णतः दूर कर दीजिये कि यहद्द सेविका ( पत्नी ) रो-रोकर 
बच्चों को कष्ट पहुँचायेगी। आप शंका और क्षण-भंगर सांसारिकता से 
जन को सुक्त रखें । मेरी आपसे यही प्रार्थना है । हा 

ग्ृहपति ने अपनी विदुषी-पत्नी नकुल-माता की सच्ची सेवाओं का 
स्मरण किया। उसे उसका सच्चा प्रेम समझ में आया, उसकी चिन्तायें 
दुर हो गद। 
..._ रोग तो गृहपति को साधारण सा ही था किन्तु असहाया पत्नौ, 
अन्वोध वालकों, कुल की आन और निर्धनता की चिन्ताओं ने डसे जर्ज- 
रित कर मरण की ओर ढकेलना प्रारम्भ कर दिया था। अपनी पछनी 

६ 


( झर ) 


की गम्भोर बातों से उसे बड़ी शान्ति मिली । उसके गुणों का साज्षा- 
स्कार कर, वह ऐसी सुल्चंध पत्नी के पति होने के कारण श्रपने को 
भाग्यवान समझता । 

श्रद्धामयी उपासिका नकुल्-माता की सच्ची सेवाओं में और 
चिन्ताओं के दूर हो जाने के कारण नकुछ-पिता धीरे-धीरे रोग-सुक्त दो 
गया। इसी प्रसन्‍तता में वह एक दिन भगवान्‌ तथागत के दशन के 
हेतु गया। उन दिनों भगवान्‌ ( बुछध-देव ) भर्ग देश के शिशुमार गिरि 
में निवास कर रहे थे। भगवान्‌ को वन्दना कर वह एक ओर बैठ गया। 
ऋरुणानिधि भगवान्‌ ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा--“मगरहपति ! तू 
भाग्यवान है। तुझे नकुल-माता सी पतिपरायणा, सुग्ृहर्णी, शीक्ष, एवं 
समाधिवती उपासिका पत्नी रूप में प्राप्त हैं। बह श्रेष्ठ उपासिकाशओं में 
से एक है | ऐसी गृहणी को दुःख न हो इसका सदा ध्यान रखना 

गृहपति को अपनो परनी पर गये हुआ । सचम्रुच बह उपासिका 
नकुल-साता धन्य थी। स्वयं भगवान जिसकी प्रशंसा कर जिसे 
कृताथ किये । 


काली उपासिका 


जिसने अपने पुत्र को जन्म से दी त्रिरत्न के मंगलमय डपदेशों की 
ओोर प्रेरित किया और उसे एक स्थविर के रूप में देखकर उसका छूदय 
हथष-विभोर हो रग्रा । उस भाग्यशालिनी माता का नाम था काली 
उपांसिका । द 
काली का जन्म राजगृह के एक घनीगृहपति के यहाँ हुआ था बचपन 
से काली बड़ी हँसमुख थी । कठिन से कठिन कार्य का भार भरी प्रसन्‍नता- 
पूर्वक चहन कर ल्लेती थी । शिक्षा के साथ धीरे घीरे गृह-कार्यों में कुशलता 
प्राप्त कर ली और युवती होते ही अवन्ति जनपद्‌ के एक सम्पन्न घराने 
के युवक के साथ उसका विवाह हो गया। परिणय के पश्चात्‌ काली 
अपने पति के यहाँ अवन्ति जनपद के कुरघर नामक नगर में निवास 
करने लगी । वहाँ एक श्रद्धा-.शीज्ञ युवती से उसकी भेंट हुईं जो गुण, 
स्वभाव एवं बय में उसी के समान थी । वह उस युचती कात्यायनी को 
ब्रिरत्न के विषय सें बताया करती थी श्रौर कात्यायनी उसे अरद्धा के साथ 
सुनकर संतोष का अ्रनुभव करती थी । 

सुन्दर शीक्षमय जीवन बिताती ओर गृद्द-जनों को सेवा से प्रसन्‍न 
रखती हुईं कुछ काल पश्चात्‌ वह गर्भवती हुईं । अपनी कुल की रीति के 
अनुसार प्रथम शिशु प्रसव करने के ज्िये वह अपने माता-पिता के घर 
राजगृद चली गई। 

एक रात्रि को अपने शयन-कक्ष में खड़ी बातायन से जगमगाती राज 
ग्रह की शोभा देख रही थी । रात्रि का प्रथम अहर बीत चुका था और 
अंधकार के साथ नीरवता भी बढ़ गई थी । जगमगाते दीपक्रों के आल्लोक 


आातायन से मॉँक रहे थे । उसी नोरत्रता में खोई हुई सी उसने सुना 
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सातागिरि एवं हेसवत के द्वारा किये जाने वाले त्रिरत्न के गुण-गान 
को | वह मुग्धा सी खड़ी रही । उसे गुण-अश्रवण से अति प्रसन्‍नता का 
अनुभव हुआ । यद्यपि वह भगवान्‌ महाकारुणिक के दुशन का श्रव 
सर प्राप्त नहीं कर सकी थी फिर भी वह श्रद्धा-विभोर उपासिका गुण- 
गान सुनकर ही खोतापनन हो गईं । 
गर्भ के शिशु पर भी जननी के उत्तम विचारों का प्रंभाव पढ़ा । 
सुन्दरपुत्र प्रसव कर काली अवन्ति जनपद वापस आ गई । किन्तु उसका 
समय गृहक्कायों के अ्रतिरिक्त शीज्ष एवं डपदेश-पालन में अ्रधिक व्यतीत 
होता था | बचपन से बालक पर माता का उत्तस प्रमाव पड़ा और बड़े 
होने पर ( बालक ने ) प्रचज्या ग्रहण कर साधनामय जीवन को ही 
 श्रेंयरुकर माना | 
काल्ान्तर में वही पुत्री धम-ज्ञान प्राप्त कर कुटिकशण सोण स्थविर 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ | जेतवन विहार में शास्ता के दर्शन केर जब 
स्थविर सोण अपनी जननी के नगर कुरघर आये तब उनकी जननी 
काली मासा-तुल्य ( काछी की सखी ) कात्यायनी ने उनका हृदय से 
स्वागत किया तथा वे धम सुनने की आकांक्षा प्रगट कीं | 
' नगर के समीप मंडप में सुन्दर मंच पर नागरिक-नागरिकार्यें उपदेश 
. सुनने के हेतु एकन्नित हुए। उपाध्तिका काल्ली और कात्यायनी भी सहपे 
. ब्रिरत्न-पूजा का आयोजन करने लगीं । नगर की ऐसी नीरवता का लाभ 
. जठाने के लिये चोरों की मंडली ने प्रासादों संघ लगा चोरी करना 
. चाहा। चोर कात्यायनी के घर सें संघ लगाने लगे और उनका सरदार 
उपदेश-स्थत्न पर जा काली भर कात्यायनी के पीछे खड़ा हो गया । पूजा 
के समय डपासिका कात्यायनी ने सेविका से कहा कि वह घर से घृत,दीप 
. आदि ले आचे । सेविका ने जाकर देखा कि चोर सेंघ लगाकर भंडार-गृह 
में घुस गये हैं और बहुमूल्य बस्तुयें ले जाने को तैयारी कर रहे हैं वह 
भय से कॉपती खड़ी रह गई कुछ सुचि सम्हालने पर वह अपनी स्वामिनी 
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के समीप जा चोरों के घर में घुसने का हाल कही । तभी चोरों के सर- 
दार ने सोचा, यदि इसकी स्वामिनी घर जायेगी तो उसके दो हुकड़े 
कर दूंगा । 

कात्यायनी सोण स्थविर से भगवान्‌ के पावन धर्मोपदेश सुनने में 
ध्यानमग्न हो रही थी, उसने कहा--“ सिविके ! सोतिक धन को चोर ले 
जाते हैं तो ले जाने दो । में तो दिव्य धन की प्राप्ति कर रही हूँ । इसमें 
विध्न न बनो । सरदार ने सुना पावन उपदेश और देखा कात्यायनी को 
थर्म-श्रद्धा, घन के प्रति उपेक्षा, उसका विचार परिवर्तित हो गया | वह 
समझ गया चोरी करना महान पाप है। उसने सोचा ऐसी धर्मानुरागिनी 
के धर चोरी करना नितान्‍्त लज्जा को बात है। वह सब घटना अपने 
साथी चोरों को बता, उन्हें चोरी से विरत किया और अपने साथ मडप 
में के आया । वहीं उन सब ने भी उपदेश सुना जिससे उन्हें अपने कार्यो 
प्र बहुत पछुतावा हुआ। वे प्रात: काल उपदेश समाप्त होने पर कात्या- 
यनी के घर जा क्षमा याचना कर विनय किये कि वह उन्हें प्रत्रज्या दिल्लवा 
दे । उपासिका कात्यायनी के अनुरोध पर सब तरह से जाँच कर स्थविर 
काल्ती-पुत्र कुटिकिण्ण सोण ने उन्हें प्रत्रजित कर क्षिया । वे समस्त चोर 
अपना निंदनीय काय व्याग दिश्ने और त्रिरत्न की शरण में साधना कर 
खहत्व प्राप्त किये । 

काली उपासिका का हृदय हर्षित हो गया उसके पुत्र ने कई चोरों 
की चोरी से विरत कर साधनामय जोीवन बीताने के किये प्ररित किया 
जिसप्रे उन सभी का जीवन सुचर गंया । 

प्रसन्‍नता पूरक धम सुनती हुई दुया-दान मय समय व्यतीत करती 
काली उपासिका की श्रद्धा से प्रसन्‍न हो भगवान्‌ तथागत नें जेतवन 
विहार में निवास करते समय काली. उपासिका की प्रशंसा को भौर उसे 
अनुश्रति द्वारा असन्‍न उपासिकाओं में श्रेष्ठ पद प्रदान कर कृता्थे क्िया। 


मल्लिका 


वीरता एवं सहन-शीलता की तो वह मानो सजीव 'प्रतिमा थी। 
भगवान्‌ के उपदेश उसके जीवन के महामन्त्र थे । उत्तराखण्ड में कल्ल- 
कछ्त-निनादिनी हिरण्यवती नदी के पश्चिमी पुल्तिन पर भव्लों का राज्य 
था, इसकी राजधानी कुशीनगर थी । ( सम्भवतः इन्हीं महलों के नाम 
पर आज भी मध्यभारत का अधिकांश भाग मालच कहलाता है । 
इन्हीं वीर-सस्लों के एक राज-परिवार में इनका जन्म हुआ था भौर नाम 
था 'मक्क्षिका' । मब्लिका के सुरभित पुष्प की भाँति मल्लिका के 
गणों का सौरभ तत्कालीन जनपदों में सुतासित हो उठा था। बचपन में 
सुन्दर शात्त-घर्नो के बीच क्रीड़ा करती । मढिलिका ने अस्त्र-शस्त्र चलाने 
रथ-संचालन, युद्ध/कौशल आदि में प्रवीणता प्राप्त कर ली थी | रूप 
ओर गुर्यों का सुन्दर सामन्जस्थ रखने वाली राज-नन्दिनी, वीरता, दथा 
ओर समता की सानो सच्ची साधिका बन गई थी। बचपन के साथ 
सुन्द्रा मछ्लिका की चंचलता ने भी विदा लेना प्रारम्भ किया और वह 
एक गम्भीर तरुणी बन गई | 

कक दिन मल्लिका ने सुना कुशोनगर के एक राजपुत्र बन्घुल-मट्त्त 
सच्षशिक्षा से विद्याध्ययन कर कुशीनगर आये हैं ओर राजकीय परम्परा 
के अनुसार अपनी विद्या एवं शो का प्रदशन करेंगे । इनके साथ ही 
दो राजपुश्र और भी थे जो विद्या अध्ययन कर वापस अपने-अपने राज्य 








में चले गये । उनमें से एक थे श्रावस्ती के राजकुमार प्रसेनजित अर 
दूसरे थे लिब्छिवि-बन्श के मद्दाल्नी कुमार । ये तीनों एक ही दिन तक्ष- 
शिक्षा पहुँ 





थे थे भौर अ्ति-मैश्रीपूत्क शिक्षा प्राप्तर, साथ ही अपने-अपने 
किये प्रस्थानित हुए थे । प्रसेनजित ने भ्रपनी विद्या से 
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अपने पिता को सन्‍्तुष्ट किया । इसके उपलक्ष्य में उनके पिता श्राचस्ती- 
नरेश ने अपने योग्य-पुत्र का रा।ध्यासिषेक किया । महाल्लीकुमार ने अपना 
युद्ध-फोशल दिखाया पर अति-वीरता के कारण उसकी आँख ज्ञाती रही | 
इसोखिये लिब्छिवियों ने उसे आचाय मान कर एक लाख आय का एक 
नगर-द्वार दे दिया ओर वह पॉच स्रो किच्छुवि-कुमारों को युद्ध-विद्या 
सिखाने लगा । 

राजकुमार बन्धचुल भी उसी तक्षशित्षा से शिक्षा प्रापकर लौटे थे । 
कुशीनगर के संस्थागार ( सभा-भवन ) के सन्प्रुख श्रनेर मह्ल राजा, 
उपराजा और राजकुमार, राज-महिल्लाये, महामाध्य एवं अष्ट-कुछिक आदि 
मंच पर आसीन थे । क्रीड़ा-भूमि पर साझ-साठ बाँसों के साथ कलाप 
खड़े किये गये । नगाड़ों की तीत्र ध्वनि हुई और बीर बन्धुल महल 
अस्सी हाथ उछुल्कर उन कलापों को काट दिया। दशकों ने देखा 
तलवार थी या ब्रिजल्ली की एक चमक। वे समझ न सके । अंतिम 
बॉस के कटने के साथ एक कठोर शब्द हुआ बन्धुत्व ने चोंक कर देखा, 
वह शब्द ल्ोह शलाका का था जो तलवार से कटने के कारण हुआ | 
वीर बन्धुल उदास हो गये । उन्होंने एक विरक्ति के साथ कहा--“मेरे 
इतने प्रियजनों ने मेरे साथ छुत्न किया जो बासों के भीतर लोह-शला- 
काओं को रख दिये और मुझे बताये तक नहीं । अन्यथा में इन्हें निशब्द 
ही काट देता ।” सभी ने उनके कोशल पर जयघोष किया, अपना, हष 
प्रगट किया किन्तु चमकती विद्युत लहरा की भाँति तलवार चलाने वाले 
वीर बन्धुल्न के शोयं, वीरता को संस्थागार के समीप बने ऊंचे प्रासाद के 
अलिंद से देखती तरुणी मद्क्तिका ने अपना सवस्त्र समपंण कर दिया। 

वीर बन्धुल ने अपने माता-पिता से मढल्ों के इस छुल को. बात 
सुनाते हुए कहा--“सल्लों को मारकर राज्य करूँगा |” किन्तु माता- 
पिता के समझाने पर उसे शान्त होना पढ़ा । मंगल्न-वाद्यों के बीच 
स्त्रयंवरा प्रणशयिनी राजकुमारी मल्खिका की वरमाल्ला स्वीकार कर चन्घुल 
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मे अपने माता-पिता के साथ श्रावस्ती में अपने मित्र के समीप रहने की 
इच्छा प्रग2 की । सबसे विदा ले बीर बन्प्लुल्ष अपने माता-पिता और 
अपनी प्रिया पत्नी ( मह्क्िका ) के साथ श्रावस्ती के लिये प्रस्थान 
किये । पुत्री की विदा से उदास मल्लिका के माता-पिता ने पुत्री का 
सिर चूम लिया और आँसुओं को रोकते हुए रुँघे स्वर में आशीर्वाद 
दिया। तत्पश्चात्‌ असंख्य र्नाभरण एवं सात बहुमूल्य रत्न-जटित 
.( एक ) सुन्दर महात्वता-प्रसाधन दे उसे बिदा किया । 

राजा प्रसेनजित से अपने सहपादी वीर बन्धघुक्क का स्वागत किया 
और उन्हें अपने सेना-नायक का श्रेष्ठपद प्रदान किया। वीरता पर्व 
युद्ध-कोशल्न में प्रवीण पति की छाया बनो प्रिया सब्लिका के दिन सुख 
से कटने लगे । प्रणयपूर्ण सुखमय जीवन में घीरे-बीरे विषाद को छाया _ 
आने स्गी । बन्घुल्न मल का सन अपने अंक में एक शिक्षु की मुस्कान 
देखने के लिये ल्लालायित हो उठा । मह्लिका को कोई सम्तान म होने 
के कारण वीर वन्धुल्न उसे उसके पिता के घर कुशीनगर जाने की 
आज्ञा दियें। द 

भगवान्‌ के उपदेशों पर श्रद्धा रखनेवाल्ी मल्लिका शान्तिपू्वक 
पत्ति की आज्ञा का पालन कर कुशीबवगर की ओर चल पड़ीं। पथ में 
उन्होंने सोचा कि न जाने कब भगवान्‌ के दुशन हों अतः जेतवन महा- 
विहार में उनका दर्शन कर कृतार्थ होतो चलूँ । मह्दा-विहार में जा 
मल्ल-पुत्री वीर-बधू मल्लिका ने शास्‍्ता की वन्दना को । शास्ता नें 
पूछा-- “कहाँ जा रही हो ? मब्लिके !” 

मल्लिका का शान्त-स्वर था-- देव ! कुशीनगर जा रही हैँ। मेरे 
_स्वासी ( वन्धचुल ) ने बन्ध्या जानकर मुझे पिता के घर जाने का श्रादेश 


दिया है ।”' 


. भगवान्‌ महाकारुणखिक की करुणामयी वाणी थी---“मल्क्षिके ! यदि 
ऐसा है तो तुम चन्धुल के समीप वापस चली जाओ |? भगवान 
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सथागत का आदेश था। हर्षित मल्लिका अपने प्रणय के देवता के 
चरणों में जा सब कुछ कह दो । 
दीघ दर्शी शास्ता का पावन आशीष समझ बीर बंधुल ने मह्क्तिका 
को पुनः प्रेम-पुवंक रख लिया। कुछ समय पश्चात्‌ मब्लिका ने गर्भ 
घारण किया । बोर पुत्र और बीर पत्नी ( मह्लिका ) के हृदय में एक 
विचित्र दोहद ( गर्भिणी को इच्छा ) हुआ उन्होंने वह अपने पति से 
कहा । अपनी प्रिय पत्नी की प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ण करने वाल्ले बीर 
बंधुल ने प्रसन्‍नता-पूवेक कद्दा--“यह कौन सी बड़ी बात है, म्लिके ! 
आज ही में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। वेशाल्ी-गुण-राज्य कुल के राज्या- 
भिषेख कार्य में आने वाल्ली पुष्करिणी के जल में तुम स्नान करोगी और 
वहीं उस शीतत्व को सुख-पूर्थवक पी सकोगी ।॥? 
वीर वंघुछल लहस्त्रों मनुष्यों के बल से रुकने वाले धनुष को तने 
मह्लिका सहित रथ पर आरूढ़ हुये । पुष्करिणी को शोर जाते हुए उनके 
रथ की पहिये की रगड़ लब्छिवि महाल्ी के द्वार पर लगी वह पहचान 
गया और सोचा कि ल्लिच्छिवियों पर अवश्य विपत्ति आयेगी । पुष्करिणी 
पर लोहे का जाल्न विछा था और किनारों पर कड़ा पहरा था। बौर बंछुल 
ने पहरेदारों को पीट कर भगा दिया और जात को तोड़कर अपनी प्रिया 
मब्लिका सहित स्नान कर जलन पी रथ के पास आये और श्रावर्ती को 
श्रोर चल्ल पड़े । प्रहरियों सब समाचार सुन लब्दछ्िवि-नरेश बहुत क्ुड 
हुए और पाँच सौ रथारोहियों को आदेश दिये कि वे वोर बंधुल्न को पकड़ 
जावे । महाल्वी-कुमार ने उन्हें पीछा न करने के लिये बहुत समझ्काया 
पर वे न माने । पति के साथ रथ पर जाती मल्लिका ने नील ध्वज वाले 
सब्छिवि रथों को देखा ओर पति को सूचित क्रिया । वीर वंघुल्न ने 
निर्भयता पूर्वक कहा--“कोई भय नहीं, जब सभी रथ एक पंक्ति में हो 
जायें तब बताना” । कुछ समय पश्चात्‌ सभी एक के पीछे दूसरे एक पंक्ति 
में हो गये और मब्क्िका अपने पति से कहीं । उसके पति ने घोड़ों को 
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याग मठ्क्षिका के द्वार्थों में दे दी। सारधी का स्थान ले वीर तरुणी 
मठिल्षका ने अश्यों को सम्हाला और उसके हृदयेश्वर ने एक तीर समस्त 
लिच्छिगियों को. लच्य कर चलया जो उन सबकी पगड़ी 
को बेघता हुआ प्रथ्वी में घुल गया। वे सब घायल होकर भाग 
गये। .. द 
.. पूरे समग्र पश्चात्‌ वीशंगना मह्क्तिका ने सोलह बार जोड़े पुत्र प्रसच 
किया । सभी पुत्र युवक हो अपने पिता के भांति रण-कोशल में निष्णात 
हुये । वंघुल मढ्ल को ल्याय प्रियता देख राजा ने उन्हें न्‍्यायाधिकारी 
का पद भी प्रदान किया । 

सीमा-चेत्र का विद्रोह दमन करने के लिए एक बार राजा ने बंधुल 
. मब्ल को उनने पुत्रों सहित भेजा | छुख सौभाग्य घर्मशीला मल्लिका ने 
पाँच सी भिन्तुओं सहित अग्रश्नावकों को एक दिन निमंत्रित किया था। 
उसी दिन उनके धर्म की मानो परीक्षा थी! मब्लिका, वधुओं सहित 
सबको श्रद्धा-पूवेंक भोजन परोस रहीं थी । तभी दासी के हाथ से एक 
मटका गिर कर फूट गया । थी बिखर गया। अग्रश्नाव्कों ने कहा--“ 
“फूटने वाल्ली बस्तु फूटती है ही। गृहस्वामिनी इसके लिये चिन्ता न 
कर ।” गृहस्वामसिनी मब्लिका ने अग्रश्नावकों के चरणों के समीप वह पत्र 
रख दिया झिससे उन पर अचानक बज्पात हो खुका था । वह पत्र उन्हें 
उश्ती दिन प्राप्त हुआ था । उन्होंने कहा--“भन्‍्ते ! में मटके के लिए क्या 
चिन्ता करूगी । जब रस पत्र के लिए नहीं की ।”” अग्रश्नावक सारिपुत्र 
ने पढ़ा उसमें वीर वंधुर्ल एवं मह्खिका के समस्त पुत्रों के बच किये 
जाने का संदेश था। उन्हों ने देखा उसके गम्भीर सुख को । सभी चौक 
पड़े थे क्‍योंकि सवस्व लुटने पर भी वीरांगना कतंव्यशीला शान्त थी । 
भोजनोपरान्त वे उपदेश देकर चले गये । 

कुछ ईर्षालुओं ने राजा प्रसेनजित के कान भर दिए थे। राजा उनके 
कहने में आकर वीर वंधुल्ष को पुत्रों सहित विद्रोंह दबाने के लिए भेज 
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दिया और विद्रोह शान कर लौटते समय उन सबको मरवा डाला | 
जब डनके निर्दोष होने का पता लगा तो वे मह्ल्िका के समीप गये । 
उन्होंने अपने ऋर काय के लिए मह्क्तिका और पुत्र बघुओं से क्षमा 

माँगी । उपेक्षा और मेत्री सावनासय्री मह्लिका मे कहा --“पूर्व अन्‍्मों। 
का फल्न है। नरेश ! आप जायें और हमारी ओर से निश्चिन्ति रहें ।” 
फिर वे विचार कीं, कहीं दुखी पुत्न-बघुएँ राजा का अकल्याण ने सोचें 
इसलिये उन्होंने उन्हें समक्ता बुझा कर उनके पितृ-गहों में भेज दिया। 
वे स्वयं कुशीनगर चल्ली गई, वहाँ भगवान्‌ की शरण में जीवन विताने 
छगीं। 

जब भगवान्‌ तथागत का परिनिर्षाण हो गया और स्लात दिन उनका 
सत शरीर कुशीनगर के शाजपदों से सनन्‍्मान पूर्वक ले जाया जा रहा था 
सब श्रद्धामयी मल्लिका ने अपने नोकोटि के सप्त मणियों जटित बहु- 
मूल्य “महालता' प्रसाधन?” को सुगन्धित जल से धोकर भगवान के 
दिव्य देह पर आदर पक चढ़ा दिया । मणियों की कांति से पावन शरीर 
की शोभा अ्रवणनीय हो गईं | तब अ्रद्धानत मिल्िका ने अस्फुट स्वर में 
प्राथना की --- '““विश्व-देवता | सहाकारुणिक तथागत !! में भी जीवन- 
मुक्त हो जाऊं । मुझे इन आभूषणों की आवश्यकता न पढ़े मेही देह 
बिना प्रसाधन के ही प्रसाधन ,क्त स्री प्रतीत हो ।”? 

बोर नारी श्रद्धामयों मद्ख-वंशीया मह्लिका की कामना पण हुई । 
शेष शान्तिमय जीवन व्यतीत कर वे देवलोक में स्थान प्राप्त को । 
मढ्ल्िका पुष्प सी मब्लिका देवी तो विश्व में नहीं है किन्तु उनका श्रद्धा 
रूपी सौरभ श्राज भो चिर नवीन सा है । 


-निशाभाशासाासाशााइ ं"का-१+कम«>»-«+न >ममनमंमन+-नमनभनन». 
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३ मथूर की भांति ध्वनि करने वाज्ञा तथा पंख की भांति हेस पंख 
पर मणि जटित बहुमूल्य आभुषण । हे 


संघमित्रा 
फल्चिग पर विजय तो प्राप्त हुईं किन्तु भारत-सम्राट अशोक को 
उसका मूल्य बहुत अधिक चकाना पढ़ा। उनका हृदय हाद्याकार कर 
उठा। वे चीत्कार, करुणा-पुकार जो कर्तिंग युद्धू के परिणाम थे उन्हें 
क्षण भर भी शान्ति नहीं मिलने देते थे । महाकारुणिक भगवान्‌ तथा- 
शत के सुधावरषी उपदेशों से उन्हें शान्ति मिल्ली और उनका हृदय, तन- 
मन सब त्रिरत्न-शरण में श्रद्धा से नत हो गया । 


प्रात: काल्लीन समीर-लहरों का म्ोंका आया। उपवन की सरू 
बेल्तियाँ खरा उठीं, उत्तर पर पड़ी ओस-बूदे हीरक-कशणिका की भाँति 


वात्ारुण रवि-राश्मियों से चमकने छगीं । वहीं सुशान्त बातावरण--सें हम 
भारत-सम्राट श्रशोक ने शान्ति-पथ-प्रेरक महास्थविर मोग्लिपुत्त के चश्णों 


में बन्दना किय्रा । उनके शुभ-भाशीष से उनका सानस मंजुल्न-पावन 
आवनाओं में विभोर हो गया। सम्राट देवानांप्रिय ( अशोक ) की 
रुँची हुईं वाणी थी--भन्‍्ते ! घर्म का उत्तराधिकारी होने का सौभाग्य 
क्या मुझ अर्किचन को प्राप्त हो सक्रेगा। उनकी दृष्टि में उत्सुकता थी 
और हृदय में हल्तचसत। कल्याणकारी स्थविर ने गम्भीर स्वर में 
_कहा--“नहीं”? है 

. » “कैस्ते भन्‍ते ?? उनका हृदय कातर हो उठा । स्थविर ने अनुभव- 
'पूर्ण नेनत्नों से सम्राट की ओर देखा और कहा--केव्ष एक यत्न है 
_ चह यही कि अपनी सन्‍तान को त्रिरत्न की शरण में समर्पित करना ।” 

... सम्राट ने सुना, वे स्तब्ध रह गये। उन्होंने स्नेह भरे नयनों से 
देखा, वैभव में पत्ते अपने स्नेह की सजीव प्रतिमाओ्रों को । सम्नाट की 
ओँखें मानों उनसे वेभव-त्याग का मौन प्रस्ताव कर रह्दी थीं। 
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षोडशा सुकुमारी राजनन्दिनी और गुणयुक्त सुकोमल राजकुमार ने 
अपने पिता के स्नेह और उद्देश्य को समझा और विचार किया, धर्म के 
लिये जीवन अ्रपित कर वे धन्य हो जायेंगे । उनके सुन्दर बदन पर हष 
की ग्राभा थी। उनका झदु-स्वर था--“घम की अचना, जीवन का 
महान सौभाग्य है इस देतु विललम्ब कैसा ?” सम्राट ने सब कुछ पा लिया” 
. उन्हें प्रतीत हुआ उनकी कामना पूर्ण हो जायेगी। -उनका रोस-रोम 
जैसे अपनी सनन्‍्तानों को आशीर्वाद दे रहा था । राजकुमार महेन्द्र और 
उनकी अनुजा राजकन्या संघमित्रा को प्रतीत हुआ डनकी जननी भी 
सुदूर विदिशा नगरी से उन्हें आशीष दे रही है । 


पिता की इच्छा और धर्म की अर्चना के लिये सर्वस्व त्याग करने-- 
वाली संघमित्रा सम्राट देवानांग्रिय अशोक की गुणवती सोंदयंशीला पुत्री. 
थी । सम्राट अशोक जब युवराज के रूप में थे तब उन्हें शासक बनकर 
उज्जैनी जाना पड़ा था। पथ में विदिशा नगरी की लावणश्यवती श्रेष्ठि, 
न्‍या विदिशा-कुमारी देवी से उनका प्रणय हुआ और वे ( देवी ) परि« 
णीता के रूप से उनके साथ उज्जयिनी गईं । वहीं उनसे मह।महेन्द्र 
एवं संघमिन्रा का जन्म हुआ । दोनों शिशुओ्रों ने अपना बाब्यकाज्न बहीं 
व्यतीत किया। फिर वे बड़े होने पर अपने पिता के साथ सगघ चत्ते 
गये । इन सुन्दर युगल कलिकाओं से पुत्र-पुनत्रियों पर सम्राट का बहुत 
स्नेह था । उनकी ममता की छाया में इनको शिक्षाओं का समुचित 
प्रबन्ध हुआ ओर रूप के साथ ये गुण में भी अद्वितीय हो गये । 
युवती होने पर संघमित्रा का परिणय हो गया। राज-रानी संघ- 
मित्रा को वेभव के उपकरणों रहना पड़ता था फिर भी वे दया, ममता 
झौर शील पालन को आदर्श मानती थीं। सम्नाट के प्रस्ताव एवं अपनी 
घरम्-भावना से इन्होंने यौवन के द्वार पर प्रवेश करते ही समस्त वेभव 
को त्याग भर प्रत्॒ज्या अदहदरणण भिक्षुणी हो गई । द 
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... घम-संगायन के पश्चात्‌ सम्राट देवानांग्रिय ने भगवान्‌ के मंगल्मय 
'उपदेशों को विश्व में प्रसारित करने के हेतु कितने ही स्तम्भ, स्तूप एवं 
विहारों का निर्माण करवाया और सुदूर देशों में धर्म-प्रचाराथ विद्वान 
भिक्षुओं को भेजा। नील-जलधि के मध्य सिंदल्न में भी घर्म-ज्ञान के 
प्राप्ति की चिर तृषा थी, वहाँ के नरेश तिथ्य के आमन्त्रण पर भिक्षु महा- 
महेन्द्र जाने के लिये प्रस्तुत हुए । स्वागत, शुभ-कामनाओं के साथ 
मगंध-चासियों द्वारा विदा ले वे अपनी जननी के दर्शनार्थ विदिशा आये । 
. उनकी सौोभाग्य-शाज्तिनी-माता देवी और अनुजा संघमित्रा ने गौरवशाली 
महामहेन्द्र स्थविर को विदा दवा । जन-समृह हे, वियोग और गयवं 
से उन पर पुष्प-व्ृष्टि कर रहा था । वियोग के श्रॉसुओं को स्मिति के 
आवरण में छिपाकर धर्मेशील। देवी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। 
'स्नेहमय्ी बहिन संघमित्रा ने कल्याण-कामना के साथ अपने प्रिय पुत्र 
सुमन का कोमल कर अपने भाई के हाथों में सोंप दिया। उसकी 
शान्त, मधुर किन्तु रुधी हुईं वाणी थी--“जाओ्रो भया ! उषा की 
खद्विमा सी धर्म की यह ज्योति विश्व को शान्ति एवं अहिंसा के आलोक 
से पूर्ण कर दे | हमारी यही कामना है ।”” के 
उसके अग्रज महामहेन्द्र ने सुसन आदि चार भिक्षुश्रों के साथ लिहलन 
के ल्लिए प्रस्थान किया। दिनसणि की प्रथम रश्मियों में गौरवमयो 
. माता और पुत्री का सुख चमक उठा । “बुद्ध' शरणं गच्छामि । धम्सं 
. शरण गच्छामि । संघं शरण गष्छामि !!” की ध्वनि सुदूर से धीमी होती 





. जा रहोीथी 


भाई के सिंहल प्रस्थान के पश्चात्‌ भिक्षुणो संघमित्रा साधनामय 
जीवन बिताने लगी । प्राणिमात्र की सेव उसके जीवन का लक्ष्य बन 
गया । सिंहल् की राजवधू ( राजा तिष्य की अन्ुज्ञ पत्नी ) श्रजुल्ला देवी 
राजा तिष्य एवं प्रजा ने महामहेन्द्र स्थाविर का हृदय से स्वागत किया । 
पथ पर श्रद्धा के पुष्प बिखर गये। जन-समूह हृषविभोर दो गया। 
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महामहेन्द्र के उपदेशों से सिंहल्ल धर्म की ज्योति जगमगा उठी । 
अगशित नर-नारियों से त्रिर्न की शरण में अभिनव शान्ति 
आप्त किया । मर कक 

: सिंहत्न की नारियों ने स्यागमय पावन पथ को अपनाने की आकांक्षा 
प्रकट की । सदय हृदय महामहेन्द्र से उन्होंने विनय किया । वे भी उनके 
धर्मानुराग को समझे । उन्होंने अपने पिता सम्राट्‌ अशोक के पास सन्देश 
भेजा कि वे सिंहल्न की नारियों का ज्ञान-तृषा को शान्त करने के लिये 
'पुणयमयी थेरी संघमिन्ना को भेज दे । 

प्रज्ञावती भिक्षुणी संघमित्रा ने भाई का आह्वान खुना वह भो घम 
के लिये । वे आनन्द विभोर हो गईं। तपस्विनी राजकन्या भिक्षुणी सेष 
में पावन बोधिद्षक्षि की शाखा लेकर सिंहल के लिये अस्थान कीं । सागर 
तट तक इहृ्ष व गये से कूमते नर-नारियों ने अपनी श्रद्धा के पुष्प विखेर 
दिये। ज्त्षाबिक हृदयों की शुभक्ामनाओं के बीच सुनील सागर को 
तरंगों पर संघमितन्रा को नोका व्यागसयी भिक्षुणियों एवं बोधिरक्षक 
श्रेष्ठियों के साथ सिंदल् की ओर चत्नी । प्रतीक्षा में पलके बिछाये सिंहल 
वासियों ने डनका स्वागत किया । उनकी तेजस्वी सुख-सुद्रा और अपूर्य 
त्याग बरबप उन्‍हें अद्भानत कर देता था। उनके हृदय-ग्राही उपदेशों 
को श्रवण कर राजबधू अनुत्ला पाँच सो सुकुमारियों एवं राजमहिलाओं के 
के साथ उनको शिष्या होकर अपने को धन्य मानीं और प्रवज्या 
अहण को । 

पूण ज्ञानमयी संघमित्रा सिंदल के भिक्षुणी विहार में निवास 
करती हुईं समस्त जीवन धर्मग्रचार में व्यतीत कर दों। इस विदेश 
जानेवाली प्रथम धमंप्रचारिका ने इक्यासो वर्ष की आयु में निर्वाण 
गाप्त किया । द द द 

सागर को तरंगों से विद्युम्ब्रित सिंहल् में अत्यन्त सम्मानपूर्वक इनका 
अन्तिम संस्कार हुआ । आज सत्नाट देवनांप्रिय की गुणवत्ती पुत्री, शेंष्ठ 
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भिक्षुणी और धर्म प्रचारार्थ सर्वस्व त्यागिनो नारी-रत्न संघमित्रा नहीं है 
किन्तु उनकी गाथा आज भो नारी जाति के लिये गय॑ की पस्तु है। 
विशेष रूप से धर्म-चक्र ( अशोक-चक्र ) अंकित तिरंग ध्वज की छाया में 
रहनेवाल्ली भारतीय महित्लाओं के लिये। सिंहल् का विशाल बोधिवृक्ष 
जैसे उनकी गौरवमयी कहानी को अजुपस त्याग की स्मृत्ति को साकार 


कर देता है। 


अनुला 


... सम्राट देवानांप्रिय अशोक ने भगवान्‌ बुद्ध को मंगलमयी उपदेश- 
सुधा को जन-जन में वितरित करने के लिये सीमांनन्‍्त देशों में भी घर्म- 
प्रचारकों को भेजा । वेशाख-पूर्णिमा के पुण्य-दिवस को ताम्रपर्णी द्वीप 
( लंका ) के राजा देवानांप्रिय तिष्य का अभिषेक सम्राट श्रशोक के भेजे 
हुए जल मे हुआ था, तभी उन्होंने धर्म-प्रचार का समाचार भी 
सुना था | द 


... अभिषेक के एक साह पश्चात्‌ एक उत्सव के दिन राजा तिष्य अपने 
साथ के चालीस हजार नागरिकों को जल्न-क्रोड़ा करते छोड़कर मिश्रक 
( मिहिन्तले ) पर्वत पर शिकार खेलने चले गये । उन्होंने एक सुन्दर 
रूग को सुदूर में चोकड़ी भरते देखा और उसका पीछा किया। मुग 
आम्र-बन में जा छिपा। तभी राजा को सुनाई पड़ा--“'तिष्य ! 
तिष्य [| इधर आ ।” राजा चौंक पड़े, उनके राज्य में उन्हें केवल 
“सिष्य” कहकर पुकारने वाला कोन है ? आगत स्थविर महामहेन्द्र ने 
कृपा-पूतवंक उनकी शंका निवारण करते हुए कहा--“राजन्‌ ! हम 
भगवान बुद्ध के श्रावक-असण हैं। तुम पर कृपा कर जम्बद्रीप से यहाँ 
आये हैं |? 


. राज़ा ने आदरपूर्वक उनकी वनन्‍्दना कर कुशल-चेस पूछा। स्थविर 
ने श्राम्र-वृत्त के विषय में वार्ताज्ञाप कर राजा के पारिडत्य की जाँच की 
ओर उन्हें योग्ग समझ कर “चुल-हत्थि पदोपम सुत्त!! का उपदेश 
दिया । घहाँ स्तृप का निर्माण कशया गया जो प्रथम चेत्य के नाम से 
विख्यात है । 

जे 
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_ राणा के द्वारा स्थविर दशन एवं उपदेशों की वार्सा राज्य-परिवार 
को महिलाओं तक पहुँची । उन्होंने राजा से विनय किया कि वे भी 
स्थविर-दशन का सौभाग्य चाहती हैं । 

राजा ने स्थविरों को आदरपुतंक आमन्त्रित किया। पत्र.पुर््पों के 
सौरभ से युक्त मनोरस मण्दप में श्वेत आसनों पर पूज्य स्थवधिरों को 
फात्यन्त आदर के साथ बिठाया। यथा-योग्य सब के स्थान ग्रहण करने 
पर राजा ने उनकी बन्दना को और महा-महदेन्द्र एवं उत्तिय, इट्टिय 
सम्बत्न, भव्साक्ष आदि समस्त स्थविरों को पायस और अन्य सुस्वादु 
भोजन श्र्पित किया । 

.. भोजनोपरान्त राजा के छोटे भाई महानाग की पत्नी राज-रानी 
अनुक्ा देवी अपनी पाँच सो सहेलियों के साथ श्रद्धापूवंक स्थविरों की 
चन्दना कीं। स्थविर मद्दामहेन्द्र ने उन्हें कृपा करके पेतवस्थु, विमान- 
वत्थु और सच्च-संयुक्त का उपदेश दिया। रानी उसे बढ़ी शान्ति के 
साथ सुनी ओर अपार हर्ष का अनुभव कीं, इससे उन्हें सत्रोतापत्ति-फल 
की प्राप्ति हुई । 

इस प्रकार नागरिक, नागरिकाओं को भी सिंहली-भाषा में हो उप- 
देश-सुधा से तृप्त करते स्थविर महामहेन्द्र को राजा ने महा-मेघवन नामक 
सुन्दर उपवन में ठहराया | श्रद्धामयी रानी अनुला ने वहाँ स्वयं जाकर 
सस्‍्थविर की वन्दना कीं ओर विनय-पूवेक एक ओर बैठ गई । वहाँ उन्होंने 
झुनसे भगवान्‌ के पावन उपदेशों को सुना तथा सकृदागामी-फल की 
प्राप्ति कीं। दान-धमम में श्रत्यन्त रुचि रखती । श्रद्धाशीला झअनुला देवी 
की इच्छा हुईं कि वे अथज्या ग्रहण करें ॥ इस हेतु उन्होंने विनय किया । 
राजा तिथ्य भी स्थविर से रानी को प्रवजित करने की श्राथना किये । 
इस पर स्थविर ने उत्तर दिया--' 'शुभे ! यदि शआप मेरी अल्लुजा 
मिक्षुणी संघमित्रा को बोधि-शाखा सहित चुला लें तो आपकी शुभाकांच्षा- 
धूयां ड्ोगी ।” 
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.._ राज-रानी उप|सिका अलुल्ला के अनुरोध पर राजा तिष्य ने बड़ी 
अद्भा के साथ अपने भांजे श्ररिष्ट को उसके साथियों सहित महाराज 
देवानांध्रिय अशोक के पास भेजा कि वे पूज्य भिक्षुणी संघमित्रा को सादर 
लिया लावें । ह 

ताम्नलिपि होकर अरिष्ट पुष्पपुर ( पटना ) पहुँचे । रानी अनुला 
राज-वेभव को त्याग कर एुकादश-शीलों का पालन करने-लगीं। उन्होंने 
राज-निकेतनों का निवास भी छोड़ दिया भ्रोर पाँच सो कन्याओं एवं 
राज-सद्दिलाओं के साथ उपासिका-विहार नामक स्थान में निवास करती 
हुई श्रेष्ट भिक्षणी संघमिन्ना को प्रतीक्षा करने लगीं। भसारत-सम्राट 
देवानांध्रिय अशोक ने राजा तिष्य का अनुरोधमय सन्देश सुना और उसे 
संघमित्रा से कहा । धर्म के लिये सर्वस्व त्यागरिनी खंबमिन्ना ने सुना 
. कि कई सहस्त्र महिल्लाओं के साथ रानी श्रज्ुला अवज्या ग्रहण करना 
चाहती हैं तो वे सहर्ष तेगार हो गईं । 

महास्थविर मोग्गलिपुत्त के परामश से महाराज देवानांग्रिय ने एक 
सुन्दर स्वर्ण-कड़ाह ( गमला ) निर्मित करवाया और महाबोधि स्थान 
से सात योजन ( ७६ मील ) पथ को तोरण बन्दनवार एवं पुष्पों से 
सजा, सुगन्धित जल से सिंचन कराया, फिर पूजा-अचेना कर उन्होंने 
हेम-शलाका से महाबोधि तरूतर को एक ददधिणी शाखा पर चिन्ह अकित 
किया और विनय की कि यदि डनकी श्रद्धा सत्य डे तो शांखा स्वर्य देम- 
कह्ठाद् में श्र जाय । शाजत्रा हेम-कड़ाह में लग गईं। पुष्प-वर्षा एवं 
जय-घोष के बीच कुसुमपुर ( पटना ) के पुरवासियों ने महाब्रोधि का 
स्वागत किया । जो 

रानी अ्रनुज्ञा की लालसा पूर्ण हुई और आह श्रेष्टियों,  रक्षकों एवं 
थेरियों के साथ स्थविरी संवमित्रा को ले सम्राट गंगा पार कर विन्ध्याटवी 
पहुँचे । फिर ताम्रल्षिपि जा महाबोधि की पूजा कर पुत्रों को सह 
वोधि-शास्त्रा सद्दित विदा किग्रे । चोथे दिन भिक्षुणी संघमित्रा की नोक! 


( १७०० ) 


लम्बुकोल पट्टन होती हुई अनुराधपुर पहुँची । वहाँ रानी अनुला और 
समस्त नर-नारियों ने उस स्वर्ग तुद्य सजाई गई नगरी में महाबोचि 
सहित संघमित्रा एवं आगत-जनों का हृदय से स्वागत एवं अभि- 
नन्‍्दन किया । 

जहाँ सवप्रथम भिक्षुणी संघमित्ना लंका में आई उस स्थान पर 
'समुद्-पण-शाल्ना के नांम से सुन्दर भवन का निर्माण कराया गया । 

.. श्रष्ठ-पुष्पों एवं पताकाओं से सजे स्थान पर इहृषष-उहलास सथा श्रद्धा 
से महाबोधि की पूजा कर हेम-कड़ाह को पृथ्वी पर रोप दिया गया । 
श्रेष्टियों को उचित स्थान एवं घन-धान्य प्रदान किया गया। 

_महाथेरी संघमिन्ना के चरणों में रानी अनला पाँच सहस्त्र कुमारियों 
एंचं पाँच सहस्त्र अन्तःपुर-वासिनियों के साथ चन्दना कर प्रचज्या 
ग्रहण कीं । द 

हाथेरी संघमिन्ना उपासिका-विहार नामक भिक्षुणी श्राश्रम में 
निवास करने व्वगीं थीं। श्रद्धापूबषक उनसे उपदेश सुनती हुईं अपनी 
मण्डल सहित भिन्गुणी अनला ने साधना कर बुद्धशाखन को पर्ण कर 
अहत्व प्राप्त कर लिया । 
आज न सिंदल्त की धर्म-परपयणा रानी त्यागमयी भिक्षुणी अनक्ा 
है ओर न उनको सहेल्नियाँ, किन्तु पावन महाबोधि आज भी उनकी 
श्रद्धा भावना की स्मृति दिला रही है। जिस रानी ने सिंहल की नारी- 
जाति को अपनी श्रद्धा और घमं-भावना से महाथेरी संघमिन्ना के दशशन 
कराये । तथा धर्म की ज्योति के आल्लोक से लिंहल को आल्लोकित करने 
... में सहायिका बनीं, वह सिंहल-वासियों के लिये ही नहीं, प्रत्युत विश्व 
के सभी बोद्धों के लिये सद्परेरणा देने वाली आदर्श बोद्ध-महिल्ा के रूप 
में चिरस्मरणीय रहेगी । द 


चारुमती 


सम्राट ने अ्रशोक विश्व-विजय की महत्वाकांक्षा से त्रि-कल्निंग पर 
चढ़ाई कर दी। तलवारों की चमक, हाहाकार और चीस्कारों से 
कलिंगा कॉँप गया । रक्त की नदियाँ बह गईं । सम्राट का कठोर हृदय, 
सिहर उठा । श्रशान्त की ज्वाला चचक पड़ी । उससे न्राण पाने के लिए 
उन्होंने त्रिरत्त की शरण अहण किया और उन्हें मिल्ला उनकी महत्वा- 
कांच्ा से अधिक । उन्होंने मानव ही नहीं प्राणि-मात्र के हृदय को जीत 
लिया और उस उपदेश-सुधा को जन-जन में बितरित करने के लिए 
उन्होंने अनेकानेक स्तूपों, विहारों एवं स्तम्भों का निर्माण करवाया और 
देश-देश में घम-प्रचारक भेजे । 

उन्हीं सम्राट की पुत्री का नाम था चारुमती । धार्मिक शतावरण 
सथा सम्राट देवानांगप्रिय अशोक की ममता में पत्नी चारुमती की बचपन 
से ही घम की ओर रुचि थी । विद्वान स्थविरों की शिक्ष। से उसने थोड़े 
समय में अपनी बहिन सघमित्रा को भांति धार्मिक सिद्धान्तों को समकक . 
लिया । गुणों के साथ श्रद्धा ने चारुततो के सोंदयय को कई गुनी वृद्धि 
प्रदान को । युवती होने पर राजनन्दिनी चारुमती का विवाह रूप, गुण 
सम्पन्न श्रद्धालु युवक देवपाल के साथ हुआ । देवपाल ने ऐसी सुलच्णा 
अर्धाज्िनी पाकर अपने भाग्य का सराहना की। चारुकती भगवान्‌ की 
अचेना ओर दान-घर्ं में अधिक समय व्यतीत करती थी । देवपालत अपनी 
पत्नी के कार्य को सराहना करते और स्वयं भी सहयोग देते थे । वे दो 
प्रायः सम्राट के समीप पाटलिपुत्र में रहा करते थे । मह|महेन्द्र एवं संघ- 
मित्रा के दूर रहने के कारण चारुमती का मन राजनिकेतनों में कम 
लगता था साथ ही अशोक-पत्नो विमाता महरानी तिष्यरक्धिता के. 


( १०२ ) 
भोषण राजनेतिक षडयन्त्रों के काणण वे विरक्‍त सी हो गई थीं। जब 
सम्राट अ्रशोक ने बौद्ध तीर्थो' की यात्रा करने के विचार से राज भवन 
को त्यागने का विचार किया तो चारुमती भी अपने स्नेट्टी बृद्ध पिता के 
साथ जाने के लिये प्रस्तुत हो गई । महाराज ने यात्रा में कष्ट होगा कह 
कर अपनी सुकुमारी पुत्री को अपने साथ 'चलने से रोका । किन्तु राज- 
न्‍या चारुसती कन्या ने विनय पूवंक कहा--“'तात ! बहिन संधमित्रा 

घम प्रसार कर जीवन साथंक कर रही हैं । में भी पावन-स्थल्ियों का 
रज माथे पर ले कृतार्थ हो सकू यही लालसा है 

सम्राट उसे न रोक सके और प्रिया पुत्री चारुमती तथा दामाद देव- 
पाल के साथ भगवान्‌ की जन्म-भूमि लुम्बिनी तथा उत्तरा खंड के पुणय- 
स्थानों के दशन का उन्होंने नेपाल्ष की ओर प्रस्थान किया। पवित्र तीथ 
स्थानों के दशन से चारुमती का रोम-रोम आन्दित हो जाता था। वहाँ 
वह घूप-दीप से पूजा-अचेना करती और दीन-हुखियों को भोजन-वरस्त्र से . 
तूंप किया करती थीं। 

यात्रा करते हुए वे लल्लितपुर ( पाटन ) नामक आम में पहुँचे । 
गिरिराज हिसालय के अंक स्थित उपत्यका ने चारुमती के मन को 
सुग्घ कर लिया । उसके पति को भी वह स्थाव मनोरस प्रतीत हुआ । 
उन्होंने वहीं निवास करने की इच्छा प्रगट की। पुत्री को इच्छाओं को 
पूर्ण करने चाले स्नेही पिता सम्राट देवानांप्रिय अशोक ने वहाँ एक सुन्दर 
नगर का निर्माण करवाया जो अशोक-पद्दन के नाम से प्रसिद्ध है । जो 
: सुन्दर प्राखाद और भव्य बिहारों से वैभव-शालिनी बन गया। सम्राट 
ने वहाँ पाँच स्तृप भी बनवाये जो आज भी उनका स्मरण दिल्लाते हुए 
विद्यमान हैं । ये स्तूप “थूर” के नाम से जाने जाते हैं। 
.... जीवन के शेष दिन व्यतीत करने के लिए चारुमती श्रपने पति 
देवपाल सद्दितः अशोक-पद्दन में रह गई । कुछ समय पश्चात 
एक और नघपीन नगर इन्होंने बसाया वह देवपाक्ष के नाम पर 


प०र३े ) 


देवपट्टन कहल्लाया । वहाँ चारुसती ने भव्य विहार का निर्माण करवाया 
जो श्रब भी उसकी धर्म-भावना का यशोगान कर रहा है । 

सम्राट-को नेपात्-यात्रा के पश्चात्‌ वहाँ धमं-प्रचारकों, विद्वानों और 
भसिक्षुओं का आना आरम्भ हो गया। रानी चारु ने नये नये संघाराम एर्व 
भिष्ु-भिक्षुशियों के निवास तथा अ्रचना के हेतु सुन्दर विहारों का निर्माण 
करवाया था | समस्त नेपाल्न अम्गतमग्य उपदेशों पूर्व पावन सुत्त ध्वनियों 
से हष-विभोर हो गया। त्रिरत्न की शरण में नेपाल वासियों को नवीन 
जीवन मिला जिसमें शान्ति थी, सुख था । 

देवानांध्रिय अशोक की प्रिय पुत्रियों ने सुदूर उत्तर से सुदूर दक्षिण 
तक धमम-ज्योति को आलोकित कर दिया । चरुमती ने भी संधमित्रा की 
भांति प्रश्नज्या अहण कर ल्वी और शेष जीवन धम-असार में व्यतीत 
किया । समस्त नेपाल को स्वर्णिम युग के दर्शन हुए, स्तूप, विद्वार चेत्यों 
से नेपाल की भूमि शोमित द्वो उठी । पाटन के ल्वगभग तेरंद् सौ चेत्य 
एवं असंखूय स्तूप विहार तत्काल्लनीन घम प्रसार के प्रतीक बने श्रद्धामयी 
चारुसती के धर्म-प्रषचार एवं त्यागपूर्ण प्रत्जजित जीवन का यशोगान कर 
रहे हैं। जैसे ओ्रष्ठ सिक्षुणी संघमिन्रा ने सुदूर दह्षिण मे सुनी ल-सागर 
के बीच धर्म की ज्योति जगाई उसी तरद्द उनको बद्विन राजकन्या 
मिन्नुणी चारुमती ने उत्तर में हिमालय के वच्चस्थल पर शोभित नेपाद्ध 
को धर्म की आभा से आद्धोकित कर दिया। 


राजकन्या कोजो 


सम्राद ह के समय में तिब्बत देश में स्थप्रोक़्-चन-गेंवों शासन 
करते थे । उनकी नेपाल-नरेश अंशुब्रमन से प्रगाढ़ मैन्नी थी। शासक 
स्त्रोडन-चन-गंवो प्रतापी, पराक्रमी एवं दृढनिश्चयी नरेश थे । उनके शोौय 
पर मुग्धघ होकर नरेश अंशुचर्मन की कन्या भ्ठ॒कुटि के उन्हें चरण किया 
जिससे दोनों राष्ट्रों में मैत्री का सूत्र दृढ़ हो गया । इन्हीं तिब्बत-नरेश 
के साथ चीन के तत्काल्लीन नरेश ने अपनी पुत्री कोजो के परिणय का 
विचार किया क्योंकि इस विवाह से तिब्बत, चीन और नेपाल तीनों 
राष्ट्रों में घनिष्टता होने की आशा थी । सम्नाट हे और नेपाल के अ्रधी- 
श्वर अंशुवर्मन में बढ़ा प्रेम था जिसे सम्राट हर्षवर्धन ने जीवन भर 
निभाया । सम्राट की झुत्यु के पश्चात्‌ चोनी नरेश ने अपने एक उच्चा- 
घिकारी बांग हुऐनत्से के साथ कान्य-कुब्ज प्रदेश में एक सक्ध/वना-संडल 
भेजा किन्तु भारत के तत्काल्लीन नरेश अ्जुन ने उसका स्वागत न कर 
विरोध क्रिया । इस पर नेपाल और तिब्बत की सेनायें चीन की सद्दायता 
कीं । इस सहायता से चीन तिब्बत का कृत्तज्ञ हो गया और चीन के 
 अधीश्वर ने अपने पूर्व निश्चय के अ्रजुसार अत्यन्त हर्षोत्खव के साथ 
राज कन्या कोजो को स्त्रोंग-चन-गेंवो के हाथों सॉंप दिया । इस चीनी 
राजकन्या को बौद्ध-धर्म की ओर बहुत आकषेण था। बहुत समय पूल 
भारत की बनी हुईं एक सुन्द्र मूर्ति मध्य पुशिया के वर्णिकों द्वारा चीन 
पहुँचाई गई थी । कोजो बचपन से उस दिव्य प्रतिमा पर बढ़ी श्रद्धा 
रखती थी । भगवान बुद्ध की वह पावन प्रतिमा भी उसे दहेज में मित्ती । 

तिब्बत के राज-निकेतनों में उसका परिचय पटरानी श्रथवा उसको 
स्रपत्नी स्कुटि से हुआ । रानी भ्टकुटि भी अपने साथ भगवान्‌ शाक्य-मुनि 


( १3०५ ) 


की मूर्ति ले गईं थी और वही उनके इष्टदेव थे । इस्र प्रकार दोनों रानियां 
त्रिरत्न की उपासना कर अपने को कृत-कृत्य मानती थीं। इनके शील- 
साधनामय जीवन का प्रभाव नरेश गेंम्बो पर भी पड़ा। उनकी द्वितीय 
रानी कोजो ज्योतिष-विद्या में प्रवीण थी। जब राजा गेम्बो ने पथरानी 
भुकुटि के इश्देव के लिये एक विहार बनवाने का निश्चय किया तब 
इन्होंने इस हेतु उससे भी परामश किया । रानी ने देवश्रात्षथ् विहार के 
लिये एक गहरे सुन्दर सील को उपयुक्त स्थान बताया। वह समझो 
सम्भवतः नरेश अपने निश्चय से विचल्ित हो जायेंगे किन्तु उनकी श्रद्धा 
'हढ़ द्वो खुको थो। पराक्रमी नरेश गेंचो ने कठिन श्रम एवं व्यय द्वारा 
जल्न पूर्ण कील को इंट-पत्थरों से पटवा कर स्थत्न में परिवर्तित कर दिया 
ओर वहाँ देव, आलय ५ तिब्बत की भाषा सें ढहा, सा ) बन कर तैयार 
हो गया। द द द 
आज भो उसी विहार के नाम पर तिब्बत की राजधानी, ब्हासा के 
नाम से विख्यात है। श्रद्धालु दशनार्थियों के आकर्षण केन्द्र ल्द्वासा के 
चिहार तत्कालीन तिब्बत की धार्मिक स्थिति के परिचायक हैं। जब 
रानी कोजो के बताये हुए जलयुक्त सरोवर पर श्रद्धाशील नरेश स्त्रोज्ड-चन- 
रेंबों ने बिहार का निर्माण करवाया था।. जहां के राजपरिवार को धर्म 
की सेचा में इतनी श्रद्धा था वहाँ जनता भो तथागत के उपदेशों को प्राप्त 
कर कृत-कृत्य हो गईं । चम-प्रसार के सौरभ में राजकन्या कोजो का नाम 
सदैव स्मरणीय रहेगा । उस गौरवपूर्ण समय से तिब्बत में घसम को 
उन्नति होती रही और आज भी तिब्बत . का प्रदेश त्रिरत्न-शरण में 
विहार एवं स्तूपों और गुम्त्रों से पूर्ण हे । 


ऱज्यश्रो 

वह राजनन्दिनी थी, शाज-वधू ओर राज-महिषी भी किन्तु वेभव के 
उपकरणों के बीच भी उसे दुःख के थपेड़ों ने आँखुओ में छुबा दिया। 
निसान्त दुःखी होऋर वह स्वयं को अग्नि की ज्वाला में भस्म कर देना 
चाहती थी किन्तु वह ऐसा करने में सफल न हो सकी । । 

उस राजकन्या का नाम था राज्यश्री अथवा राजश्री । स्थाणीश्वर 
( थानेसर ) के प्रतापी नरेश प्रतापशीक्ष भ्रथवा प्रभाकर वध्धन ने हूणों 
को परास्त कर मात्नव, गुजेर, सिन्धु-प्रदेश शौर सागर-तट के प्रदशों पर 
विजय प्राप्त की थी । इन धार्मिक और उदार राजा की रानी यशोवती: 
भी बड़ी पतिव्रता और गुणवती थीं। राज्यश्री इन्हीं राज-दम्पत्ति को 
पुत्री थी। इनके दो अग्नज भी थे, एक भाई का नाम था प्रभाकरवर्धन 
और दूसरे का हृषंवर्धव । दोनों राजकुमार अ्रपन्ती अनुजा राज्यश्री पर 
प्राणों से अधिक स्नेह रखते थे। राज्यश्री विद्याध्ययन के साथ-साथ 
कला की भी आराधना करने ज्वगी । तरुणी होते-होते वह नृत्य एवं 
संगीत में भी प्रवीण हो गईं । खोंदर्य एवं कल्ला का सुन्दर समन्वय, 
उसे राज्य-लच्मी सा बना दिया था। माता-पिता तथा पुरजन सभी उस 
पर स्नेह रखते थे । दया, ममता और उदारता तो उसमें पूर्ण रूप से 
विद्यमान थी । उसके गुणों का सौरभ विभिन्‍न प्रदेशों में पहुँचा और 
थानेश्वराधीश के समीप उससे विवाह के हेतु सन्देश पर सन्देश 
आने लगे । 

रानी यशोवर्ती के अनुरोध पर मौखरिचंश के राजा अवन्तिवर्मा के 
पुत्र गृहवर्मा के साथ थानेश्वर की रूपवती गुणशीक्ञा राजनन्दिनी राज्यश्री 
का पाणिग्रहण बढ़ी धूम-धाम से हुआ । प्रेमाश्रश्नों के बीच सबसे विद 


(्‌ - चू७७ ) ह 

हो असंख्य रत्नाभरणों से शोमित राज्यश्रों ने गहवर्मा के राज-भवन कों 
अपनी सुषमा-दीप से आल्ोकित कर दिया। प्रणयिनी और प्रणयों 
नित नई कथाओं का निर्माण करते खुखमय जोवन व्यतीत करने लगे । 

थानेश्वर नरेश कुछ अ्रस्वस्थ थे तभी हुणों ने चढ़ाई कर दी ॥ 
उनका नाश करने के किये राज्यवधन उत्तरापथ गये । राजा की बीमारी 
बढ़ गई ओर उनका प्राणान्त हो गया, रानी यशोवत्ती सती हो गह .। 
कुमार दृष ने उस विपत्ति में राज्य-काय सम्हाला ओर हणों पर विजय 
कर राज्यवधेन के लौटने पर राज्य-कार्य उन्हें सोंप दिया। राष्यवर्धन 
नाजकीय षडयन्त्रों एवं प्रियजनों के वियोग से विरक्त हो ऋाषाय-वस्त्र 
घारण करना चाहे ।. क्‍ 

गृहवर्मा के राज-निकेतन में राज्यश्नी ने श्रपने माता-पिता के स्वर्गा- 
_ रोहण का समाचार सुना। उसका हृदय तड़प उठा, वह बेसुध हो 
गई । उस शोक॑ को तनिक भी न भुला पाई थी, तभी निरअ नभ. 
से अ्रचानक वच्चपात सा हुआ और उसका नन्‍्दन-वन सा मधुमय जीवन 
उससे क्ुल्तस गया । मालवा के राजा ने उसके सोंदय से आकर्षित हो 
उसके पति गृहवर्मा का बंध कर दिया। शोकग्रस्त रानी राज्यश्री 
कान्यकुब्ज को कारागार में डाजञ्न दी गईं। विपत्ति सीमा पर पहुँच 
चुकी थी किन्तु राज्यश्री श्रपनी सतीत्व-रक्षा के लिये प्राणों की बान्नी लगा 
रही थी। द ले 

राज्यवधेन ने अपनी अनुजा पर होते हुए अत्याचारों का सन्देश 
सुना । वेराग्य वीरता में परिवर्तित हो गया । द्ृर्षवर्धन भे पुनः राज्य 
का शासन-सूत्र सम्हाला और राज्यवर्धन मालव-सेना से जूक पढ़ें । विजय 
श्री राज्यवधन के हाथ खगी । विजयी राज्यवधन बहिन को मुक्त करने 
जा रद्दे थे तब गौड़ाधिपति ने छुल्ल से राज्यव्धंन को मार डाला। दे्ष- 
वर्धन ने सुना, वे क्रोध से काँप उठे और उन्होंने गौड़ों के नाश की 
प्रतिज्ञा की तथा वे दिग्विजय के द्वेतु निकल पड़े। अपने परिवार के 


( 3०८ ) 


भाई भण्डि को उन्होंने गौड़-प्रदेश की ओर भेजा और स्वयं ( पश्चिम 
-माक्षव, मथुरा ) परियात्र तथा रामरूप ( आस्राम ) विजय कर वापस 


आशा रहे थे तभी उन्होंने सुना राज्यश्नी किसी प्रकार मुक्त हो अपनी परि- 
चारिकाशं सहित वन-वासिनी हो गई । 
एक पर एक दुश्खों के थाने के कारण विन्ध्या के बीहड़-कानन में 


भटदती राज्यश्री ने अपने आप को अग्नि में ससर्पित करना श्रेयरकर 
समझा । उसके अनुरोध पर उसकी परिचारिकाओं ने रो-रोकर चिता 
बनायी । अग्नि जल्ल उठी । वियोग के दुःख से परिचारिकार्य विल्लाप 
करने लगीं। राज्यश्री अग्नि में कूदना ही चाहती थी तभी एकाएक 
'येक घुड्सवार ने कूद कर उसे खींच लिया। राज्यश्री ने आँखें खोलोीं 
उसने अपने मस्तक को अपने प्रिय भाई सम्राठ हफष के स्नेहिल अंक 
'पर पाया । ह्षवधन, स्थविर दिवाकर मित्र के निवास-स्थान के समीप 
रहने वाले एक व्यक्ति से समाचार पा वहाँ ज्ञा पहुँचे थे। उन्होंने 
शाज्यश्री से राज-भवन में चलने का आग्रह किया। किन्तु विरक्त 
'राज्यश्री ने प्रवजित हो साधनामय जीवन व्यतीत करने की आज्ञा चाही । 
सम्राट इषवधन के अनरोध को राज्यश्री न मानी तो उन्होंने स्थविर 
दिवाकर मित्र से कहा वे भी समकार्वे कि “जबतक में गोड़ विजय न 
. “कर लू तबतक मेरी एकमात्र आश्रय सेरी अनुजा मेरे साथ रहे फिर 
काषाय ग्रहण करें ।? राज्यश्री सभी के आग्रह पर अ्रपने भाई के साथ 
चली गईं । दान, धरम एवं शील-पालन से उसे अभिनव शान्ति मिल्नी । 
सम्राट ह्षंबधन ने गौड़ों को परास्त किया। त्रिरत्न की शरणागता, 
“दुयामयी शाज्यश्री के श्रनरोध से सम्राट ने गौड़ों को दण्ड न देकर जमा 
कर दिया । चिजयाो सम्राट हर्षवर्धन की विज्य-पताका समस्त उत्तराखंड 
में फहराने लगी । धरम, काव्य, साहित्य प्‌॒व॑ं कल्ला की भी दिन प्रति-दिन 
_ डन्‍नति होने ल्वगी थी। स्थविर दिव!कर मित्र एवं अनजा राज्यश्री के 
अभाव से सम्राट ने गौड़ाधिप को क्षमा अदान किया था इससे उन्हें 


( $०९ ) 


आन्तरिक शान्ति मिल्ली और उनका हृदय भगवान्‌ बुद्ध के प्रति श्रद्धा- 
बविभोर हो उठा । शिव के अनन्य उपासक होने पर भी वे बोदरू-धर्म की 
ओर कुक गये । उन्हें त्रिरत्न के प्रति अगाघ श्रद्धा हो गईं थी । 

श्रेष्ठ दानशीला राज्यश्री ने सम्राट ह के राज-निकेतन से दिदा ले 
प्रवज्ञित हो काषाय बस््र अहण कर लिया और पुण्यमय जीवन व्यतीत 
करती हुईं विहार में रह घसंज्ञान में म्रवीण होने लगो। सम्राट हृष के 
राजनिकेतनों से उनकी अलुजा राज्यश्री तो चत्ी गई किन्तु त्रिरत्न के 
मंगलसय उपदेश रूपी अमूल्य निधि अपने भाई सम्राट हर्ष को भी ग्रदान 
की जिसमें शांति थी श्रीर अभिनव आ्हाद भी । 


न्‍अल>»+»कम्कमभ+ ७». धम/फामन+म तन १७,.। सका भकफेक॥ ?००७००००पमनकफक, 


भूकुटी 


भारतवर्ष में सम्राट दर्षबंधन राज्य करते थे जिनके दान ओर 
उदारता के सन्मुख जन-जन का मस्तक नत द्वो जाता था। सम्राट को 
_ अहिन राज्यश्री, राज्य की नहीं सम्पूर्ण भारत की लचमी थी सुख 
सौमाग्य की निर्मेल् श्रोतस्विनी सी । इनकी सुप्रेरणा ने सम्राट को श्रिरत्न 
शरण की ओर आकर्षित किया । उन्हों दिनों नेपाल में अंशुबमंन राज्य 
करते थे । उनके समय से नेपाल भी बोद घर्मं का केन्द्र बन रहा था| 
सम्राट दृर्षंवर्धन और अंशुवर्मन में प्रगाढ़ मेत्री थी । द 
इन्हीं अंशुवर्मन की कन्या का नाम था, भ्ह॒कुटि । खोंदर्य-शीला भोज्ञी 
शाजर्नदिनी की शिक्षा का सुन्दर समुचित प्रबंध कर राजा अंशुवर्मन को 
बड़ी प्रसन्‍नता हुईं । वह निस्य ही त्रिरत्न की वनन्‍्दना करती श्रौर विद्ारों 
में ज्ञा दान एवं अचना कर संतोष का अ्रनुसव करती थी । वह कल्षिका 
धीरे-धीरे पुष्प के रूप में विकसित होने खगी। उसके रूप सोरभ की बार्ता 
खूर दूर तक पहुँचने लगी । नेपाल के पड़ोसी राज्य तिब्बत के तत्क्राक्षीन 
नरेश स्त्रोक़-चन-गेंवो थे, जो अपने पराक्रम से विख्यात हो रहे थे, 
जिन्होंने सभ्यता से दूर पड़े तिब्बत में शिक्षा का प्रसार किया | उन्होंने 
भी सुना, सोचा, यदि नेपल का रूप-कुसुम तिब्बत के राजप्रासाद को 
अपने सोरभ से सुवासित कर सके तो तिब्बत का सौभाग्य है । 
राजा गेंवो ने नेपाल्ष पर चढ़ाई कर दी, बीर नेवार सेनिक ने 
सामना किया किन्तु पराकम शाल्ली गेंवो के सम्मुख उन्हें पराजित होना 
पढ़ा । पड़ोसी से बैर रखना, दूरदर्शी नरेश अंशुवर्मम को उचित नहीं 
प्रतीत हुआ । उन्होंने संधि का संदेश भेजवाया । सम्राट स्त्रोह्न-चन-गें वो 
ने संधि स्वीकार की किन्तु एक शर्ते थी---म्कुटि उनकी राजरानी बने । 


( १३१३ .) 


शौय की अराधिका राजकन्या भ्रकुटि ने सुना, वह ह्षित हुईं उनको 
बीरता पर वह मुग्ध हो चुकी थी । संधि की शर्ते स्वीकृत थी । मंगल- 
वार्चों के बीच सिर से पैर तक रवत्नाभरणों एवं बहुमूल्य परिधानों से 
सज्तित राजनंदिनी का विवाह सम्राट गंवों के साथ हो गया। असंख्य 
'दहेज दे, ऑँसुओं को रोकते हुए नरेश अंशुवमन ने अपनी लाडली पुत्री 
को विदा दिया। 
तिब्बत का राज-निकेतन रानी भ्ृकुटि की रूप ज्योति से जगमगा उठा। 
“उन्हें पट रानी का पद प्राप्त हुआ | राजा गेंवो अपनी प्रणयिनी के सुख 
"का पूण ध्यान रखते थे। रानी तथागत की सच्ची आराधिका थीं । उनकी 
धार्मिक भावना को देख कर उनके स्नेही पिता ने उन्हें भगवान शाक्य - 
मुनि, मैत्रेय एवं तारा की चंदन निर्मित पावन प्रतिमायें भी दहेज में 
दी थीं। 
पटरानी नित्य ही उन देव-सूर्तियों को धूप, दीप, पुष्पों से अचना 
कर हर्षित होती थीं । अपनी धार्मिकता एवं ममतामय जीवन में उन्होंने 
अपने प्रणय के देवता गेंवो प्रति कर्तव्यों में कमी न आने दी । सुषमा 
शाली राजनिकेतनों में नव-परिणीता प्रेयसी के रत्नाभरण की रूंनेंकुन, 
मोनी सारी ( एक तरह का नेपाली वस्त्र ) की सरसराहट, प्रिय के अभि- 
नंदन में होने वाले संगीत-निगुंजल से कलपनातीत वैभव विहँस पड़ता 
था। वह अपने पति तिब्बत के नृपति गेवो की सच्ची जीवन संगिनी 
बन गईं। 
प्रातः अ्चेना के चश्चात्‌ ऊचे-ऊचे शेल्ल आब्नों को वे अलिंद पर 
खड़ी देख रही थीं । हिस से मंडित ' उत्तग शिखर ऐसे प्रतीत होते थे 
जैसे सुदूर में रज्गतत सुकुट घारी राजपुरुषों की सभा विराज रही हो । 
अगरु घूम से सुवासित वातावरण सें उसका कोमल हृदय कई भार्तों में 
छूबा हुआ था। “उन दिनों नृपति न जाने कहाँ चले जाया करते थे, 
कभी कड़ी शीत में, प्रातः, कभी संध्या को |” यही सोच रही थी तभी 


क्‍ ( १8२ ) 


उन्होंने घोरे-घीरे आकर प्रणयिनी के नयनों को अपने हाथों से ढँक लिया। 
रानी न्टकुटि का कोमल्न स्वर था---“मैं पहचान गई।” दोनों की मुक्त 
हँसो का उत्तर विशाल प्रासाद की प्रतिध्वनि ने दे दिया । 
.._ राजा का गग्भोर स्वर था | “पटरानी ! चलो, मैंने तुम्दारे लिए एक 
विशेष वस्तु का निर्माण करवाया है। कहां वह मेरी स्कुटि को पसन्द आ 
. जाथ तो में अपने को बड़ा भाग्यशाली समझूँगा। 
. नवनिर्मित देवात्नय ( विह्दार ) में पुष्पों की ब्रष्टि हो रही थी। 
अपंख्य नर-न रियो अपने सर्वश्रेष्ठ वल्याभूषणों ले सज्वित हो अ्च॑नार्श 
स्वर्ण पात्र लिये खड़ी थी । धार्मिकता एवं श्ौंदय की «नी सकुटि ने 
देखा, सुत्त ध्वनियों से गूजते विहार में उसके इश्देव की मूर्तियाँ स्थापित हो 
चुकी हैं । उसने पाश्व में खड़े अपने प्रिय की ओर देखा और महाक।रुणिक 
शाक्य-मुनि, मैत्रेय एवं देवी तारा की दिव्य प्रतिसाओं के सम्मुख श्रद्धा 
नत हो गईं । उन्होंने विधिवत्‌ पुजा-अर्चना कर दान आदि से सबको 
ससल्तुष्ट किया । फिर आशीर्वादों के बीच वे प्रास़्ाद की ओर चल्ली गईं। 
उनका हृदय हषेविभोर हो रहा था। विजेता तिब्बत पर यह नेपाल की 
धर्म-विजय थी । बुद्धघम के कल्याणकारी आल्लोक से तिब्बत का अज्ञाना- 
न्घकार नष्ट हो रहा था | तिब्बत के इस प्रथम विहार को बनवाने के 
लिये नृूपति को पर्याप्त परिश्रम करन। पड़ा। कारणीक बिहार के हेतु 
भूमि चयन के छिये नृपति ने अ्रपनी द्वितीय महिषी चीनी राजकन्या से 
 सम्मति ली । ज्योतिष-प्रवीणा रानी कोजो ने सपत्नी भकुटि के श्रत्ति 
ईष्या रखकर कहा था कि राजमहत्न से दूर कील ही उपयुक्त स्थान है। 
राजा गेंवो के दृढ़ निश्चय के कारण सतत परिश्रम से झील को ईंट- 
पत्थरों से पुरित कर विहार योग्य भूमि बनाई गई । उस पर देवस्थान 
( ठिब्बती भाषा में जिसे “ला” कहते हैं ) बिहार ( जो तिब्वती भाषा 
में “सा” कहलाता है |) निर्मित कराया गया। इस प्रकार वत॑मान 
“लासा” बना और उसमें देवमूर्तियों की स्थापना हुईं । रानी कोजो ने 


( ११३ ) 


इसके निर्माण के समय अनेक विध्न डाके पर सफलता न मिक्षो । उसी 
लासा के नास पर ग्राज भी तिब्बत की राजधानी व्हासा प्रसिद्ध है । 

रानी भकुटि ने सुना उनकी मातुभूमि नेपाल में भारतीय विद्वान्‌ द 
“कुमार” पधारे हैं। उन्होंने अ्द्धापूवंक उन्हें निमन्त्रित किया। उनका 
स्वागत कर उनसे भगवान के मंगलमय उपदेशों को सुनकर अपने को 
चनन्‍्य माना । 

काल्न न्तर में उसने नेपाल आये हुए भारतीय भिक्ष शील-मंजु को 
तिब्बत में आमन्न्रित किया । धर्मप्रचारक भिक्षु से राजा और रानो का 
अनुरोध था कि वे तिब्बत को तथागत के विमत्ञ उपदेशों से तृप्त करें । 
भिक्षु मंझ्अशीज ने इसे स्वीकार कर अनेक घमंग्रन्थों का तिब्बती भाषा 
में अनुवाद किया । घमंशील्ा रानी #्ठकुटि के सुप्रयत्नों से तिब्बत की 
घरा धन्य हो गई। त्रिरत्न के मंगलमय उपदेश-सुथा से जन-जन का 
जीवन कृताथ हो गया । 

आज न रानी र्कुदि हे न उप्तके प्रिय सम्राट गेंवो किन्तु ल्हासां का 
चह विहदर आज भी उनकी धार्मिक-सावना को स्मृति को जगा कर 
श्रद्धा-विभोर कर देता है | द 

उस बिहार में एक विचित्नता है कि वहाँ कोई भी व्यक्ति जूते उतार 
कर नहीं जाता । वहाँ जूते पहन कर द्वी जाना पड़ता है। न पहनने से 
झनथ होगा ऐसा विश्वास है। जो कुछ हो तिब्त्रत की राजधानी 'लासा' 
नाम के साथ रानी भ्कृदि की चर्म-भावना कभी विस्मृत न होगी। 


'धरसमयातायाधदकया' "५ वा++यमकक्का ७>&आु +ंआ ३ कम, 
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मार देवी. 


सारनाथ के प्राचीन ध्वंसावशेषों में अनुपम कल्त गगार 
धर्म चक्र जिन विहार की बेल बूटेदार दीवारें, जुड़ाइ क नमून, सुरंग, 
सरोवर और परिवेश कुमार देवी के यशोगान कर रहे हैं। धर्म की 
भावना से ओत-प्रोत्त कुमार देवी का भआ्आन्तरिक सौंदर्य अद्वितीय था। 
वे शारोरिक सोंदय में भो भ्रनिन्‍्ध सुन्दरी थीं। सारनाथ और श्रावस्ती 
से प्राप्त शिल्नालेखों में उसके लावण्य का मनोहारी चर्णन है। लिखा 
है--“बह एक दिव्याद्ञना के समान सुन्दर थीं, स्वच्छु शरद--चंद्र की 
भांति निमल थीं । मानो साक्षात्‌ तारिणी ने पतितों के डद्धार के लिये 
अवतार लिया हो। ब्रह्मा को भी कुमार देवी जैसी अनुपभ सुन्दरी की रचना 
करने का गव था । चन्द्रमा भी उसे देखकर लज्जित हो जाता था ।”” 
बह सोंदर्य-शालिनी रूप एवं गुणों की साकार प्रतिमा कुमार देवी काशी 
की बोदधू महारानी देवी के नाम से असिद्ध हुईं। 
. ये गया जिले के पीढी प्रदंश के सामनन्‍्त देवरज्षित की पुत्री थीं । 
इनकी माता का नाम शंकर देवी था, जो अंगजन पद के अ्रधिपति की 
ग़ुणवती कन्या थीं। सामनन्‍्त देव रक्षित और उनकी पत्नी शंकर देवी 
दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे | प्रतिमास अमावस्या और पूर्णिमा को 
बोध गया जाते थे और वहाँ अ्रद्धापूवक महाब्रोधि एवं तथागत की 
अचना-वन्दत्ता कर शान्ति तथा संतोष का अनुभव करते थे। दान-पुरु्ष 
में वे सदा अग्रणी रहते थे । कुमार देवी भी अपने माता-पिता के साथ 
गया जाती थीं। ओर बाल-सुलभ अ्रद्धा से भगवान्‌ एवं महाबोधि की 
अचना करती थीं | सामनन्‍्त एवं साम॑न्त पत्नी अपनी रूपवती पुत्री की 
धर्म-भावना तथा सदूगणों को देखकर श्रत्यन्त प्रसन्‍न होते थे । उन्होंने 
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एक विद्वान भिश्षु से अपनी पुत्री की शिक्षा-दीज्षा के लिये अनुरोध किया। 
वे उन्हीं से बौद्ध सिद्धान्तों में निषुणता प्राप्त कीं। उन दिनों अनेक 
आचार्य नेपाल, तिब्बत और सुदूर चोन की ओर अकर्म-प्राचारार्थ जाया 
करते थे । डन्की कष्ड-सहिप्णुता, विद्वता एवं घम-प्रचार की उत्कट भाव- 
नाओं से वे श्रति अभावित हुई । विक्रमशिला एवं नालंदा विद्यापोठ तब 
भी उसी तत्परता से घर्म-प्रसार में रत थे । फिर भी सम्राट अशोक के 
स्वर्णिम युग जैसी स्थिति बोद्ध-चर्म की' नहीं थी। कुछ हास हो चल्ला 
था विशेष रूप से काशी राज्य के निकट के जनपदों में वर्तमान ( उत्तर- 
आदेश में ) | धम की अवनति देखकर उन्हें बड़ी चिन्ता हुईं। उन्होंने 
राजकन्या संघमित्रा तथा चारुमती की भांति प्रव्नज्या अहण कर धर्म- 
प्रचार का निश्चय किया | उन्हें इन व्यागशीला धर्मानुरागिनियों तथा 
' सम्नाट देवानांप्रिय अशोक ओर हे पर बड़ी श्रद्धा थो। 

इनके माता-पिता को जब इनके निश्चय का पता लगा तो उन्होंने 
अपनी प्रिय पुत्री का विवाह काशी और कन्नौज के एक सात्र अधिपत राजा 
मदन चन्द्र के युवराज गोबिन्द चन्द्र के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। 

राजा होने पर गोविंद चन्द्र काशी में अधिक समय तक निवास ' 
करते थे | उन्होंने गजनवी को मध्यदेश में बढ़ने से रोक दिया था| वे 
केवल पराक्रमी ही नहीं, गुणी, धार्मिक एवं दानी थे। सगध, अंग ओर 
मिथिल्ला को उन्होंने वीरता पूर्वक विजय प्राप्त कर अपने अधिकार सें कर 
किया था । स्व-गुण-सम्पन्न अपनी रूपवती रानी कुमार देवी का वें. 
हृदय से आदर करते थे । रूप ओर गुणों के कारण्य कुमार देवी राज- 
रमणियों के बीच ताराशों के मध्य चन्द्र की भांति शोभित थीं। 
जनता उनको व उनके पति को लक्ष्मी और विष्णु के समान केहकर 
सम्मान करती थी । राज्ञा शंकर के आराधक थे ओर रानी आर्या वसुन्धरा : 
की आराधिका थीं । वे नित्य प्रातः गंगाजल से स्नान कर अपने इृष्ट-देव 
के अचनाथ मंदिर में जातीं और महाक्रारणिक मंगवान्‌ बुद्ध की पूजा 


बन्दना कर अपने को धन्य मानती थीं। त्रिरत्न की अ्चना के पश्चात्‌ 
वे भिक्षु संघ को भोजन दान देती थीं। याचक भी रानी को श्रन्नपूर्णा 
मानकर उनके समीप आते थे ओर रानी उन्हें भोजन वस्त्र देकर संतुष्ट 
करती थीं। दोनों, धर्म के प्रति बड़े उदार थे। राजा गोविन्द चन्द्र भी 
तथागत की उपासना एवं दान-पुण्य से रानी पर अधिकाधिक प्रसन्त 
होते थे । 

अपनी श्रद्धा के प्रतीक सम्राट देवनांप्रिय अशोक द्वारा बनवाये हुए 
ऋषिपतन के मूलगंध कुटी विहार का इन्होंने जीणोद्ार करवाया और 
बडे समारोह के साथ वहाँ भगवान्‌ बुद्ध की दिव्य प्रतिमा स्थापित कर- 
वाई । धर्म-चक्र-प्रवर्तन सुद्ामयी वह मूर्ति बढ़ी ही मनोरस है । रानी 
ने स्वयं भी धर्म-चक्र-जिन विद्दार के नाम से एक सुन्दर विशाल नव 
मंजिल्ले भवन का निर्माण करवाया | जो पूर्व से पश्चिम तक ८०० फुट 
लम्बा था। विहार की भित्तियों पर निर्मित स्थापत्यकला के सुन्दर 
प्रतीक आज सी मन को मोह क्ेते हैं। विहार के मध्य उन्होंने सुन्दर 
जलकूप बनवाया था। जिसके निकट स्नानागार थे । विशाल प्रांगण में 
भिक्षुओं को शिक्षा एवं अध्ययन के हेतु सुन्दर परिवेण बना था। परिवेण के 
मध्य भाग में भगकन्‌ मह।कारुणिक बुद्ध की भव्य विशाल प्रतिमा स्थापित 
की गई थी । ओऔष्म काल में निवास करने के लिये विद्दार में तलघर 
एवं सुरंग पथ निर्मित थे । धर्मानुरागिनी रानी ने इन पावन मंदिरों एवं 
भव्य विहारों के खच के लिये काशी की सबसे बड़ी तहसील ““जम्बुकी”' 
को अरपित कर दिया था । 

घर्म-शिक्षा की ओर भी रानी की बड़ी रुचि थी। तत्कालीन शिक्षा 
केन्द्र नालंदा और महाबोधि गया के लिये भा उन्होंने बहुत घन दिया 
था| सहस्मों भिक्षुओं ने इनके दायकत्व में धम-शिक्षा प्राप्त की | शोल 
पालन, विरक्त-अचना एवं दान-पुणय इस पति परायणा रूपवती रानी 
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कुमार देवी का लच्य था। इसी में उन्होंने अपना समस्त जोबन व्यतीत 
कर दिया । द 

काशी की धर्म-प्रसारिका श्रद्धालु रानियों में इनका स्थान प्रसुख् 
था । धर्म की वह महान सेविका आज नहीं है किन्तु उनके सुपुत्र विजय 
चन्द्र का बनवाया हुआ उनके फूलों पर निर्मित भव्य स्तूप खंडहरों के 
बीच आतप-वर्षा को सहता हुआ श्राज भी विद्यमान है। स्तूप तथा 
सारनाथ और श्रावस्ती के प्राचीन-कालीन विहारों परिवेणों के ध्वंसावशेष 
आज भी धार्मिक महारानी को घर्म-सेवा का यशोगान कर रहे हैं। 
उन कल्ला-कृतियों के नशवशेषों को देख, दर्शा--अ्रद्धा विभोर हो 


जाते हैं। 


मेरी फोस्टर 


सुनील सागर की फेनिल्न उत्ताल् तरंगों पर तैरता जल्यान जापान 
की ओर बढ़ रहा था। साधारण वेश-भषा में एक तेजस्वी सिंहली 
युवक शिकागो के धमम-सम्मेलन के विषय में वार्ता कर रद्दा था। समीप 
ही बेठी महिला जो वस्त्रों एवं रहन-सहन से सम्पन्न प्रतीत होती थीं 
उसकी बातों को ध्यान देकर सुन रही थीं। वार्ता समाप्त होने पर 
उन्होंने युघक से कहा--“ मुझे हवाई-हीप जाना है, श्रापकी बातों से 
मुझ बड़ा हष हुआ । द 

युवक ने गम्भीर स्वर में बताया वह शिकागो के सव-धम-सम्मेलन 
में सम्मित्षित होने गया था | अब सिंहल वापस जा रहा है। 

परिचय के पश्चात्‌ महिला ने कहा--“मुके अपने सेवक-सेविका श्रों 
की थोड़ी-धोड़ी भूल पर भी बड़ा कोच आता है। उन्हें डॉटने-फट- 
कारने के पश्चात्‌ मुझे स्वयं दुःख होता है । कोई ऐसा यतन बताइये 
जिससे क्रोध शान्त हो ।” युवक ने मत्री-मावना को समझाया श्रौर 
महिला बौदू-धर्म से अत्यन्त प्रभावित हुई। मेत्री-भावना से उन्हें 
पूर्ण ल्ञाभ भी हुआ और कुछ वर्षो के पश्चात्‌ उन्होंने त्रिरत्व की शरण 
. अहण कर लिया । 

उक्त महिला का नाम था मेरा एलीजाबेथ फोस्टर । ये हवाई द्वीप 
की राजधानी के एक घनी व्यक्ति जेग्स रेवेका रोविन्स की पुत्री थीं । 
इनका जन्म २१ सितम्बर १८४४ में होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी 
में हुआ था । घनी पिता की पुत्री मेरी का विवाह उत्तरी अ्रमेरिका के 
धनाड्य बेंकर श्री० टी० आर० फोस्टर से हुआ ओर खेरी, मेरी-एलीजा- 
बेथ-फोस्टर के नाम से विख्यात हुई। होनोलुलु जाते समग्र जिस 
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प्रभावशाली युवक से भेंट कर उन्हें बहुत असन्‍नता हुईं थी और उसे 
अपने घर आने का आमन्त्रण दिया था। उस प्रथम भेंट ने मेरी के 
हृदय में घर्म-ब्योति को आलोकित कर दिया। उसके प्रेरक वही उन्‍्तीस 
वर्षीय युवक बौद्ध-धर्म के विख्यात पुनरुद्धारक “अनागारिक धर्म 
पाल थे। 

सम्राट अशोक द्वारा निर्मित मूलगन्ध-कुटो-विद्वर, ऋषिपतन खग- 
दाय की सधन काड़ियों में जीणे-शीण एवं बिस्घत हो गया था। 
कल्याण -संघ एवं घप्ते-चक्र-प्रवतेन की पावन भूमि ऋषिपतन को पुनः 
खोज निकालने एवं उसे सुरक्षित बनाने के लिये अनागारिक घमपाल 
से कठिन परिश्रम करना प्रारम्भ किया। अ्रद्धामयी मेरी फोस्टर ने सुना, 
धर्मपाल जी का धार्मिक आव्हान । वे हे से क्ूम उठीं। पत्र पाते 
ही सारताथ ऋषिपतन के पुनरुद्धार के कार्यों के लिये उन्होंने सन्‌ १६०२ 
में पॉच सी डालर का दान अर्पित किया। वहीं से उनकी सहायता का 
प्रारम्भ हुआ । दूसरे बंध उनकी ओर से २००० डालर की सहायता 
अनागारिक धर्मपाल के समीप पहुँच गई । सारनाथ की काड़ियाँ, मिद्दी 
की परतें अल्लनग की जाने ल्वरगीं। ध्यंसावशेष के रूप में मूलगन्ध-कुटी- 
बिहार श्रोौर काशी की बोदछ महारानी कुमार देवी की श्रद्धा का प्रत्तीक 
घम-चक्र, जिन-विहार, परिवेण, स्तूप आदि के दशन होने लगे। 
सन्‌ १६१३ तक ग्यारह वर्षों की अवधि में धर्मा-चुरागिनी श्रीमती 
फोस्टर ने धर्मपाल जी द्वारा निर्मित महाबोधि-सोसइाटी को धर्म-कार्यों 
के हेतु तीस हजार रुपया का दान दे डाला । 

सन्‌ १९१३ में श्रद्धामयों उपासिक्रा मेरी फोस्टर को धन्यवाद देने 
के हेतु अनागारिक धर्मपाल हवाई द्वीप गये। अ्रपने पथ-प्रदर्शक्र का 
स्वागत, श्रीमती मेरी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ किया भीर उन्होंने सुदृर 
सिंहल में फ्री हस्पिटल खोलने की इच्छा श्रगट की । इस हेतु उन्होंने 
अपने पूज्य पिता रोविन्सन के नाम पर साठ इजार का दान दिया। 
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कोलम्बो में बना हुआ “कोस्टर रोविन्सन क्री हॉस्पिटल” उनकी दान- 
शीकलता का अतीक है । 

भारत और सिंहत्न में बोह-धर्म के पुनरुत्थान के लिये घर्मषात्र जी 
सोचते और गोजनायें बनाते थे । फिर उन्हें का्य-रूप में परिणत करने 
के किये वे प्रसन्‍नता-पूवंक सतत परिश्रम में लग जाते थे । मेरी फोस्टर 
उनके कार्यों को सुनतीं ओर सुखद कल्पना को साकार करने के लिये 
सहायताथ्थे प्रस्तुत हो जाती थीं। धर्मपाल जी जननी की भाँति श्रीमती 
फोस्टर का आदर करते थे और वे उन्हें भाई मानती थीं। धर्मंपात्त जी 
के अथक प्रयत्नों से आज सारनाथ के पावन प्राज्ञण में नवनिर्मित मक्ष- 
गनन्‍्ध-कुटी-विहार शान्ति की प्रेरणा दे रहा है । इसके निर्माण में श्रीमती 
मेरी फोस्टर का भी पर्याप्त थन व्यय हुआ है। अद्धासयी उपासिका 
मेरी जबसे त्रिरल्न-शरण में आईं, अपना जीवन, धन एवं धर्म के पुनर- 
स्थान के लिये अर्पित कर दिया । क्‍ 
.. उनके जीवन का ध्येय था, महाब्रोधि सभा की सहायता, ताकि विस्मृत 
होती पावन स्थक्तियाँ पुनः आज्नोक में आवें और घ्मं के प्रसार से 
विश्व में शान्ति की पचित्र-धारा प्रवाहित हो । तथागत के कब्याण- 
कारी डपदेशों को असारित करने के लिये सोसाईटो ने सब कुछ क्रिया 
और कर रही दे । दानशीक्षा श्रीमती फोस्टर मद्दाबोधि सभा के लिये 
मसतामयी माता की भाँति थीं। बे सभा को शेशव में सम्द्ाक्नती 
 रहीं। उनकी हार्दिक कामना थी कि विश्व-कल्याणकारी बौद्धू-धर्म का 
पुनरुष्यान दो । इसके लिये उन्होंने सन्‌ ९१८ और सन्‌ १६२३ ई० 
. में पचास इजार और एक लाख डाक्षर का दान भ्र्पित किया। डनकी 
दानशीलञता बुद्ध-कात्व की श्रद्धामयी उपासिका विशाखा के दान की 
श्खति को साकार कर देती दे, जिसने भिक्षु-संत्र को वस्त्र, भोजन और 
आओषधि आदि का दान देकर भगवान्‌ से आठ डक्तम वरों की याचसा 
की थो। डसी भाँति श्रीमती मेरी फोस्टर के निस्वार्थ दाल 
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को देखकर उन्‍हें आधुनिक-बुग की विशासखा कहने में अतिशयोक्ति 
न होगो । 

महाबोधि-सभा के कार्यो की सफलता का श्रेय मेरी फोस्टर के दान 
को भी है। धर्म के लिये स्वयं को समपंण करने वाले अनागारिक घम- 
पात्ष द्वारा एकन्र किये गये रुपये ओर श्रीमती फोस्टर के दाम की रकम 
आज भी सिल्लोन बेंक में जमा हैं, जिनकी सम्मिल्नित झाय से स्भा के 
कार्यों में बड़ी सहायता मिल रही है । 
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